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भाषादीकासहित 


खेमराज श्रीकृष्णदास प्रकाशन, बम्बई 


- भ्रूमिका । 


इत्त भ्रतखंडकी जेसी आखुर्वेदीयचिक्ित्सा उपयोगी 
है वैसी अन्यदेशीय नहीं. परंतु आजकल बहुतसे बालक 
अनेक रोगोंसे मरते सुने और देखे जाते हैं; बालकोंकी 
यथार्थ चिकित्सा नहीं होती. इस प्रकारका भयंकर शब्द 
तरसे आया हुआ छझुनके निवारणा्े बहुत 
प्रयत्नते पुरातन “शावणकृतत-कुमारतन्त्”” अथांत्‌ बाल- 
चिकित्सा अंथ संस्कृतसे बेरीआमानिवाती रविद्तशात्री 
राजवेद्यके द्वारा भाषादीका रचना कराय स्वच्छताएूर्वक 
छापकर सजनोंके दृश्टिगोचर करते हैं। आशा है कि, 
सवेजन बालकोंकी आशेग्यताक्े लिये इसकी एक २ 
प्राति अवइय संग्रह करेंगे । 
आपका रूपाभिलाषी- 
खेमराज श्रीकृष्णदास; 
४ अआ्रवेकटेश्वर ” यन्च्रालयाध्यक्ष-झुंबई. 


श्रीवेड्टेशाय नमः । 
कमारतृन्तथ् | 
भाषादीकासमेतस । 


नण्॑८> ९८2 


प्रथमे दिवसे मासे वर्ष वा गृहाति ननन्‍्दना नामसा- 
तुका, तया ग्हीतमात्रेण प्रथम भवति ज्वरः | 
अशुभ शब्द छुश्षति, आत्कारं च करोति, स्तन्यं न 
गृह्मति। बर्लि तस्य प्रवक्ष्यामि येन सम्पद्यते जुभस्‌ । 
नयुभयतस्मृत्तिकां ग़हीत्वा उुत्तलिकां कृत्वा जुझ्नो- 
द्न शुझुपुष्पं शुह्ः सप्त ध्वजाः सप्त प्रदीषा 
स्त स्वस्तिकाः स॒प्त वटकाः स्त शष्कुलिका 
सप्तजंबूफलानि सप्त मुष्टिकाः गन्धाः पुष्पं ताम्बूलं 
मत्स्यमासं सुरा अव्यभक्तश्व पृवेस्यां दिशि चतु- 
ज्यथे मध्यात्ने बलिदेयः । तततो5्श्वत्थपत्र कुम्मे 
प्रक्षिप्प शान्त्युदकेन स्लापयेत्‌ । रसोनसिद्धार्थकमे- 
पृश्चुगनिबपत्रशिवनिर्माल्येबालक॑ घूपयेत्‌ । 3* नमो 
नारायणाय अधघुकस्य व्याधि हन हन मुथ्च सुअर हीं 
फट्र स्वाहा ॥ एवं दिनत्रयं बलि दत्त्वा चतुथीदिषसे 
ब्राह्मण भोजयेत्‌ । ततः संपद्यते शुभम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीगणेशपदद्वन्द्ध प्रत्यूहव्यूहनाशनम्‌ । 
नन्नमीमि नतियेस्य वितरत्युत्तमां मतिम्‌ ॥ १ ॥ 


हु 


(२) कुमारतन्त्र- 


शरीमहुरून्नमस्कृत्य रावणेन कतस्य च्‌। 
अस्य कुमारतंत्रस्य भाषादीका विरच्यते ॥ २ ॥ 


अथै-प्रथम इस रावणक्ृत कुमारतंत्र अर्थात्‌ बालकचिकित्सा- 
प्रकाशनामक ग्रंथका टीकाकार रविदत्तशासत्री राजवैद्य, अनेक तरहके 
पिप्नोंके नाशपूर्वक शिष्यशिक्षाके लिये नमस्कारात्मक मद्जल करते हैं; 

अल्पमति टीकाकार विज्नोंके समूहकों नाशनेंवाले श्रीयुत गणेशजीके 
दोनों चरणारावैन्दोंको वारंबार प्रणाम कारताह जिन्होंके चरणाराविन्दों- 
को किया प्रणाम उत्तम बुद्धिको विस्तृत करता है ॥ १॥ और 
श्रीयुत गुरुजीको प्रणाम कर इर् रावणक्ृत कुमारतंत्रकी भाषादीका 
रचताहू ॥२॥ यह मूल ग्रंथ रावण- बालकोंको सुख पहुँचानेके लिये 
संपूर्ण आयुर्वेदको विचार कर संस्कृतमें रचाथा वही है, इसको संपूर्ण 
मनुष्य अच्छीतरह जान बालकोंकी रक्षाके लिये चिकित्सा करें इस 
वास्त इस अंथकी भाषाटीका बनानेकी रविदत्तशासत्री उच्यत हुआ है॥ २॥ 


अथे-प्रथम दिनमें प्रथम महीनेमें अथवा प्रथम वर्षमें नन्दना नाम 
मातृका करके ग्हीत हुए बालकको प्रथम ज्वर हों; वह बालक अशुभ 
शब्दको कहै, आत्कारकों करे और चूंचीके दूधकों ग्रहण नहीं करे 
उसकी बलि कहेंगे जिस करके शुभ प्राप्त हों । नदीके दोनें। किना * 
रोंकी मिट्टी लेके पुत्तली बना, सफेद चावल, सफेद पुष्प सफेद सात- 
ध्वजा, सात दीपक, सात खस्तिक, सात बडे, सात पूरी, सात जामुन, 
सात मुष्टि अथोत्‌ मुठिये, चंदन, फूल, नागरपान, मछलीका मांस, 
मदिरा, सुन्दर चावल इन्हे ले पूवेदिशामें चौराहा विषे मध्याहमें वलि 
देना; पीछे पीपलके पत्तोंकी कलशमें डाल शान्तिजलसे स्नान करावे, 
पीछे लहसन, सरसों, बकरेका शींग, नींबके पत्ते, गंगाजल इन्होंसे 
बालककों धूपित करे । “अनमों नारायणाय अमुकस्य व्यार्थि इन 
हन मुश् मुथ हीं फट साहा ऐसे इस मंत्रसे तीन. दिन बाल देके 
चौथे दिन ब्राह्मणकों भोजन करावे उससे शुभफल प्राप्त होतांहै ॥१॥ 


भाषाटीकासमेतम । (३) 


द्वितीये दिवसे मासे वर्ष वा गह्तिः सुनन्‍्दा नाम 
मातका । तया गहीतमात्रेण प्रथम भवृति ज्वरः । 
चक्षुरुन्मील्यति गाज़सुद्वेजयणाते न शेते ऋन्‍ढति 
स्तन्य न गह्ाति आत्कारश्व भवांत | बांठ त्स्यू 
प्रवक्ष्यामि येन सम्पद्यते जुभस्‌ ॥ तन्दुलं हलपष्ठेक 
दृधिग्रुडघृतेश्व मिश्रितं शरावेक गन्धताम्बूल पीत- 
युष्पे सप्तपीतध्वनाः सप्त प्रदीपाः दर स्वस्तिका 
मत्स्यमांत सुरातिलचूर्णानि पश्चिमायां दिशि चतु- 
व्यथे बलिदेयः दिनानि त्रीणि संध्यायाम्‌। ततः 
शान्त्युदकेन ल्लापयेत्‌ । शिवनिर्माल्यसिद्धायमार्ना- 
रलोमउशीरबालघृतेधूप॑ दद्यात्‌ 3* नमो नारायणाय 
अमुकस्य व्याधि हन हन मुश्च मुञ्च हीं फट स्वाहा ॥ 
चतुर्थ दिवसे ब्राह्मणं भोजयेत्‌।त्तःसम्पद्यते जुभम्‌ २॥ 
अथै-दूसरे दिनमें दूसरे महीनेमें अथवा दूसरे वर्षमें सुनन्दा नाम 
मातृकासे ग्रहीत हुये बालककों प्रथम ज्वर होता है वह बालक नेत्रों- 
को खोलताहे शरारकीा कँपाताहै शयन नहीं करता है पुकारता है 
चूंचीके दूधकों नहीं ग्रहण करता है आत्कार होता है, उसकी बालि 
कहते हैं जिस करके शुभ प्राप्त हों । चावल, एक हलका पृष्ठभाग, 
दही, गुड, घृत इन्होंसे युत किया एक सहनक, गंध, नागरपान, 
पीला फूल, पीली सातध्वजा, सात दीपक, दश स्वस्तिक, मछलीका 
मांस, मादिरा, तिलोंका चून इन्होंते पश्चिम दिशामें चौराहा विषे तीन 
दिन सायकालमें बाले देना, पीछे शांति जलते स्नान कराबे गंगाजल 
सरतों, बिलावके रोम, खस, नेत्रवाला, घृत इन्हों करके धूप देवे “3& 
नमों नारायणाय अमुकस्य व्याधिंहन हन मुश्व मुश्च हैं फट त्वाहा ? 


(४) कुमारतन्त्र- 


इस प्रकार तीन दिन कर पाछे चौथे दिनमें ब्राह्मणकोी भोजन करावे 
पीछे शुभ फल प्राप्त होता है ॥ २ ॥ 
तृतीये दिवसे मासे वर्ष वा गृह्माति पूतना नाम मातृ- 
का, तया गह्दीतमाजेण प्रथम भवाति ज्वरः । गाजसुद्े 
जयाति स्तन्ये न गृह्माते घुशि बच्चाते ऋन्‍दाते उल्ूँ 
निरीक्षते। बलि तस्य प्रवक्ष्याम येन संपद्यते जुभम्‌) 
नयुभयतत्मृत्तिकां गृहीत्वा पुत्तलिकां कृत्वा गन्धपु- 
प्पतांबूलरक्तचन्दनरक्तषुष्पाणि सप्तरक्तप्वजाः सप्त- 
दीपाः सप्तस्वस्तिकाः पक्षिमांस सुरा अग्यभक्तम्व 
दक्षिणस्यां दिशे अपराह्षे चठ॒ष्पथे बूलिदीतव्यः ॥ 
शिवनिमोल्यगुग्युछुसपंपानिम्बपत्रमेपश्वुद्े. दिनवय॑ 
चूपयेत्‌ । 3* नमो नारायणाय अखुकबालस्य व्याधिं 
हन हन मु मुख हासय हासय स्वाहा । चतुर्थदिवसे 
ब्राह्मणं भोजयेत्‌ ततः सम्पद्यते शुभम्‌ ॥ ३ ॥ 
अथ-तीसरे दिनमें तीसरे महीनेमें अथवा तीसरे वर्षेमें पूतना नाम 
मात॒का बालककों ग्रहण करती है उसके ग्रहण करनेसे प्रथम बालक- 
को ज्वर होता है शरीरको कँपाताहै चूंचीका ग्रहण नहीं करता है 
मुष्टिको बांधता है पुकारता है ऊपरको देखता है उसकी वाले कहते हैं 
जिस करके शुभ प्राप्त हे । नदीके दोनों किनारोंकी मिट्टी लेके पुत्तली 
बना चंदन, फूल, नागरपान लाल्चदन, छालफूछ, सात लाल्घ्वजा 
सातदीपक, सात स्वास्तिक, पक्षियोंका मांस मदिरा, छृता- 
मात इन्होंसे दक्षिण दिशामें अपराह्ष अथोत्‌ १८ घडी दिन 
चंढे तब चौराहेमें बलि देना । गंगाजल, गुग्गल, सरसों 
नींबके पत्ते, बकरेका शींग इन्होंसे तीन दिन धूप देवे । नमो 


भाषाटकासमेतस्‌ । कु] 


नारायणाय बालस्य व्याप हन हन मुश्च मुल्च हातय हासय स्वाहा ! 
इस प्रकार तीन दिन करे पीछे चौथे दिन आाह्यणकी भोजन करांबे 
पीछे शुभ प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ 
चतुर्थ दिवसे मासे वर्ष वा गह्ति घुखघुण्डिका 
नाम मातृका; तथा शहातमात्रण श्रथम भवति 
ज्वृरः। औवां नामयति अक्लिणी उनन्‍्मील्याति स्तवयं 
न गृह्माति रोदिति स्वपिति झु्डे बश्ाति ।! बहि 
तस्य प्रवक्ष्यामि येन सम्पद्मयते शुभम्‌ । नद्युभयत- 
ठमृत्तिकां गृहत्वा पुत्तलिकां कृत्वा उत्पलयुष्प 
गन्चताम्वूल द्श नि चृत्वारः अदापाः नयादिश 
स्वास्तका। अत्त्यमांस चुरा [्‌ अध्यभक्तश्व॒ उत्त्रस्थ! 
दिशि अपराहे चत॒ष्पथे बलि दद्यात्‌ू | आद्यमा- 
सिको घूपः । डॉ. नमो नारायणाय हन हन सच छचच 
स्वाहा । चतुर्थदिवसे ब्राह्मणं भोजयेत्‌ | ततः सम्प- 
द्ते शुभम ॥ 9 ॥ 
अधथ-चतुथ दिनमें चौथे महीनेमें अथवा चौथे वेमें मुखमुण्डिका 
नाम मातृका बालककों ग्रहण करती है उप्तके ग्रहण करनेसे प्रथम 
बालकको ज्वर होता है ग्रीवाको अर्थात्‌ नाडका निवाताहै नेत्रोंकोी 
खोलता है चूंचीको ग्रहण नहों करता है रोता है प्तोता हैं म॒ष्टिकों 
बांधता है उसकी वलिको कहेंगे जिस करके शुभ प्राप्त हो । नदीके 
दोनों किनारेंकी मिट्टी लेके पुत्तली बना सुफेद कमलका फूल, चन्दन, 
नागरपान, दशध्वजा, चार दीपक, तेरह स्वास्तिक, मछलीका मांसः 
मादिरा, छता भोजन इन्होंसे उत्तर दिशामें अपराह्न अथात्‌ १८ 
घडी दिन चढे पीछे चौराहेमें बलि देना । पहिले महीनेमें जो धूप 
कहा है अथात्‌ लहसन, सरसों, बकरेंका शींग, नींवके पत्ते और 


(६) कुमारतन्त्र- 


गंगाजल इन्होंसे धूप देना, “ ऊनमो नारायणाय हन हन मुथ्व मुख 
स्वाहा ” इस प्रकार तीन दिन कर पीछे चौथे दिनमें त्राह्मणको 
भोजन करावे तिससे शुभ प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 
पञ्चमे द्वसे मासे व्षे वा गृह्माते कटपूतना नाम 
मातका; तया ग्रहतमाजेण प्रथम भवति ज्वरः । 
गात्रप्ुद्वेनयति स्तन्य ने गज्यात श्ाएं च बन्नचात बाल 
तरय अवह्याम यन सम्पद्यत्ते शुभ । कुम्भकार 
चक्रस्य मृत्तिकां शहीत्वा पुत्तालिकां निर्माय गन्ध- 
ताम्बूलं शुझदनः्शुझुपुष्पं पश्च ध्वजाः पश्च प्रदीपाः 
पञ्च वटकाः ऐशान्यां दिशि बलिदोतव्यः । शास्त्यु- 
दकेन ल्लापयेत्‌ । ही की की 
निम्बपत्रबालकृघृतेधूप॑ द््यात्‌। उ* नमो नारायणाय 
अमुकस्य व्याधि चूणय चू्णय हन हन स्वाहा । चतुर्थ 
दिवसे ब्राह्मणं भोजयेत्‌। तततः सम्पद्मयते शुभम्‌ ॥५॥ 
अथे-पांचवें दिनमें पांचवें महोनेमें अथवा पांचवें बर्षमें कटपूतना 
नाममात्का बालककी ग्रहण करती है उसके ग्रहण करनेसे प्रथम 
बाककके ज्वर होताहै शरीरको कँपाता है चूंचीके दूधकों नहों ग्रहण 
करताह मुष्ठिको बांधता है उसकी बाले कहते हैं जिससे शुभ हो । 
कुम्हारके चाककी मिट्टीको ले पुत्तली बना चन्दन, नागर॒पान, सुपेद 
चावल, सुफेद फूल, पांच ध्वजा, पांच दपिक, पांच बडे इन्होंसे 
ऐशानी दिश्यामं बाले देना, शांति जलसे स्नान करावे; गंगाजल 
सांपकी कांचली, गूगल, नींबके पत्ते, नेत्रवाला घृत इन्हों करके 
धूपकों देवे ' * नमो नारायणाय अमुकस्य व्याधि चूणेय २ हन हन 
स्वाहा" इस प्रकार तीन दिन कर पीछे चौथे दिनमें ब्राह्मणको भोजन 
करावे तिसके अन॑तर शुभ होताहै ॥ ५ ॥ 


भाषादकासमतम । (७) 


प्ठे दिवसे मासे वर्षे वा गृहाति शकुनिका नाम 
मातका; तया गृहीतमाजेण अथर्म भवति ज्वरः। 
गाजमेद च दर्शायति दिवा रात्ावुत्थानं भवाति ऊच्व 
निरीक्षते। बलि तस्य श्रवक्ष्यानि येन सम्पद्यते 
झुभम । पिष्टकेन पुत्तालिकां छत्वा शुरुपुष्पं॑ रक्त- 
णुउ्प पीतपुष्प॑ गन्धताम्बूल दराप्रदीपाः दह्ध्वजाः 
दृश्य स्वास्तकाः दृश शाश्काः देश वटकाः क्षारजम्डु 
डिकामत्स्यमांस सुरा आग्रेय्यां दिशि निष्कान्ते 
मध्यद्नि जालि दापयेत्‌ । शान्त्युदकेन स्नापयेत्‌ । 
शिवनिमाल्यरसोनगुग्युुसर्पनि्मोकनिम्बपत्रघूतेधूप॑ 
द्द्यात्‌ । 3४ नमो नारायणाय चृणेय चूर्णय हन इन 
स्वाहा । चतर्थदिवसे ब्राह्मण भोजयेत्‌ । ततः 
पम्पग्यते शुभम्‌ ॥ ६ ॥ 

अथे--छठे दिनमे छठे महीनेमें अथवा छठे वषेमें शकुनिकानाम 
प्रातका बालककों ग्रहण करती है उसके' ग्रहण करनेसे प्रथम ज्वर 
होतांहै शरीरके विदारणको दिखाता है दिन रात उठा रहता है ऊप- 
रको देखताहै उसकी बलि कहतेहें जिसकरके शुभ प्राप्त हो । पीठीकी 
पूतली बना सुफेद्पुष्प, रक्तपुष्प, पीलापुष्प, चंदन, नागरपान, दशा 
दीपक, दरशध्वजा, दशस्वस्तिक, दशमुष्टिक अथीत मुठिये, दर बडे 
दूध, जंबूडिका मछलीका मांस, मदिरा इन्होंसे आभैेदिशामें मध्याह 
निक्‍से पीछे बलि देवे शांतिजलसे स्नान कखाबे । गंगाजल, लहसन 
गूगल, सांपकी कांचली, नींबके पत्ते, घृत इन्होंसे धूप देवे, “ उ# 
नमो नारायणाय चूणय चूणय हन हन स्वाहा ” इस प्रकार तीन दिन 
कर चौथे दिनमें ब्राह्मणकों भोजन कराबे तिससे शुभ उपजताहै॥ ६॥ 
पप्तमे दिवसे मासे वर्षे वा यदा गरह्माति शुष्करेवती 


(८) कुमारतन्त्रं- 


नाम मातृका; तया गहीतमात्रेण प्रथम भवाति ज्वरः। 
गाजमुद्वेजयति सु्टि बच्चाति रोदिति । बलि तस्य 
प्रवक्ष्यामि येन सम्पग्यते शुभम्‌ । रक्तपुष्प॑ शुकूपुष्पं 
गन्चताम्वूछठ रक्तोदनः ऊँशराज्रयांद्श स्वास्तका 
घमत्स्वमातत सुरा जयादशध्वजाः पतश्च प्रदपा पाखम- 
दिग्भागे आमसकाशे अपराहे वृक्षमाशित्य बलि 
द्यात्‌ शान्त्युदकेन स्नानम्‌ । जुब्शुलुमेष श्द्धीसपे- 
पोशीरबालकषघृतेधूपयेत्‌ । >' नमो नारायणाय 
दीप्रतेजते हन हन सु जुथ्ज स्वाहा । चतुर्थद्विसे 
ब्राह्मण भोजयेत्‌ । ततः सम्पद्यते झुभस ॥ ७ ॥ 
अथेै--सातब दिनमें सातवें महीनेमें अथवा सातवें वर्षमें शुष्करेंबती 
नाम मातृका बालककों ग्रहण करती है उसके अहण मात्रकरके 
प्रथम ज्वर होताहै शरीरकों कँपाता है मुष्टिकों बांधता है रोता है 
उसकी बलि कहते हें जिस करके शुभ प्राप्त हाता है । छाल फूल, 
सफंदफूल, चंदन, नागरपान, छाल्चावल कसतार, अथवा खीचडी 
तेरह स्वस्तिक, मछलीका मां, मद्रा, तेरह ध्वजा, पांच दीपक 
इन्हेंसे पश्चिमादिदमें ग्रामस्रे निकसके दुपहर पैछि वृक्षके आश्रितहो 
बलि देवे शांतिजलसे स्नान करावे और ग़ुग्गुल, मेंढाका ज्ञींग, सरसों 
खस, नेत्रवाला, घृत इन्हों करके धूप देवे | “ ऊ नमो नारायणाय 
दीप्ततेजसे हन हन मुआ मुझ स्वाहा ” इस प्रकार तीन दिन कर पीछे 
चौथे दिनमें त्राह्षणफो भोजन कखावे तिससे शुभ प्राप्त होताहै ॥७॥ 
अष्टमे दिवसे मासे वर्ष वा यदि शह्मति अय्येका 
नाम मातृका, तया गृहीतमात्रेण प्रथम भरवत्ति ज्वरः । 
गृभगन्धः पूतिगन्धश्व जायते आहारं च नशहाति 


भाषाटीकासमेतस्‌ । (९९) 


उद्वेजयाति गात्राणि । बलि तस्य प्रवक्ष्यामि येन 
सम्पदयते शुभम्‌ । रक्तपीतध्वजाः चन्दन युष्प 
शष्कुल्यः पप्पेटिकाः मत्त्यमांस सुरा जम्बूडिकाः 
अत्दपे बलिदयःआमान्‍्तरे । मंत्रः >' नमो नारायणाय 
चतुद्जिमोक्षणाय व्यार्ें हन हन मुख अु्च दह दृह 
ऊ* हीं फट स्वाहा । चतुर्थदिवसे ब्राह्मणं भोजयेत्‌ । 
ततः सम्पच्यते जुभम्‌ ॥ ८ ॥ 
अथे-आठवें दिनमें आठवें महीनेमें और आठवें वषेमें अयेका 
नाम मातृका बालकको ग्रहण करती है उसके अहण करनेसे प्रथम 
ज्वर होता है गीधकासा गंध और दुर्गंध उपजता है और भोजनको 
नहीं अहण करता है अंगोंको कँपाता है उसकी वलि कहते हैं, जिम 
करके शुम उपजता हैं। छाल और पीलीघ्वजा, चन्दन, फूल, पूरी, 
पापडी, मछलीका मांस, मदिरा, जंबूडिका इन्होंसे प्रभातमें ग्रामके 
मीतर बलि देना। मंत्र यह है “३5 नमोनारायणाय चतुर्दिशमोक्षणाय 
व्याधिं हन हन मुश्च मुझ दह दह 3* हीं फट स्वाहा इस प्रकार 
तीन दिन कर पीछे चौथे दिनमें त्राध्मोणको भोजन करवा तिससे 
ञ्ुभ उत्पन्न होता है ॥ ८ ॥ 
नवमे दिवसे मासे वर्ष वा गह्याति भ्ूसृतिका नाम 
आतका, तया ग्रहीतमात्रेण प्रथमं भवतति ज्यरः 
नित्यं छिभिवति गाजभेद दरशेयति स्॒टिं बश्नाति 
बाल तस्य अवक्ष्याम यन पम्पयत शुभम । नद्चुभ- 
यततव्मृत्तिकां ग्रहीत्वा पुत्तलिकां निर्माय शुह्वख्नेण 
वेश्येत्‌ । शुह्पुष्पं ग्ध॑ ताम्बूलं शुहजयोदराध्वजाः 
७०६ त्रयोदशस्वस्तिकाः तयोदशापुत्त- 


(१०) कुमारतम्त्रें- 

लिकाः जयोदरामत्ल्यपुत्तलिकाः मत्त्यमांससुराः 

उत्तरदि ग्भागे आमान्निष्कम्य बलिंद्ययात्‌ शांत्युद्केन 

स्‍नाने.. गुग्युलनिम्बपत्नगोखंगलेतसपेपचतेईडप 

दद्यात्‌ । मंत्र: । ऊँ नमो नारायणाय चतुभुजाय 

हन हन॑ छुख्ध सुआ् स्वाहा । चतुर्थदिवसे ब्ाह्मणं 

भोजयेत्‌ । ततः सम्पद्यते झुभग्‌ ॥ ९ ॥ 

अथे-नववें दिनमें नववें महीनेमें अथवा नववें व्षेमें भूखतिका 
नाम माठका बालककों ग्रहण करती है उसके ग्रहण करनेसे प्रथम 
ज्वर होवे नित्य छर्दि होती है बालक अँगके विदारणको दिखाताहै 
मुष्टिकों बांधता है उसकी बाऊे कहते हैं, जिस करके शुभ उपजता 
है । नदीके दोनों किनारोंकी मिट्टी लेके पुत्तती बना सफेद वखसे 
लपेट सफेद फूल, चन्दन, नागरपान, तेरह सफेदध्वजा, तेरह दीपक, 
तेरह खस्तिक, तेरह पुत्तठी, तेरह मछलीकी पुत्तली, मछलीका मांस 
मदिरा इन्होंसे उत्तरदिशामें ग्रामसे निकसके बलि देनी शांति जल्से 
स्नान कराना गूगल,, नींबंक पत्ते, गौका ज्ञींग, सफेद सरसों, घृत 


इन्होंसे धूप देवे, मंत्र यह है, “ ऊ* नमो 


ऊँ नमो नारायणाय चतुसुजाय हन 

हन मुझ मुझ स्वाहा ” । इस प्रकार तीन दिन कर पीछे चौथे दिनमें 

ब्राह्मणकी भोजन कखांवे तिससे शुभ उत्पन्न होता है ॥ ९ ॥ 
दशमे दिवसे मासे वर्ष वा गृह्मति निरऊऋता नाम 
मातका; तया गहीतमात्रेण प्रथम भवति ज्वरः । 
गाजसुद्रेजयति आत्कारं करोति रोदिति मूर् पुरी षं 
च्‌ भवांते । बलि तस्य प्रवक्ष्यामि यन पम्पद्यते 
शुभम्‌ । पारावारमत्तिकां ग़दीत्वा पुत्तलिकां निर्माय 
गन्ध ताम्बूल रक्तपुष्प॑ रक्तचन्दर्न पश्चवर्णध्वजाः 


भाषाटीकासमेतस्‌ । (११) 


पञ्ञप्रदीपाः पश्चस्वास्तिकाः पश्चञत्तलिकाः मत्स्य- 
मांस खुरा वायब्यां दिशि बलि दयातू | काकृ- 
विष्ठागोमांसगोश्वद्ररसोनमार्नारछोमनिम्बपप्नचूतेर्धूप- 
येत्‌ । * नमोनारायणाय चइूणितहस्ताय छुआ छुद्च 
स्वाहा | चतुथद्विस ब्राह्मण भाजयंत्‌ ततः सुस्था 
भवाति बालकः ॥ १० ॥ 
अथे-दद्ववें दिनमें दशवें महीनेमें अथवा दझ्व वर्षमें निऋता 
मर माठतृका बालकको ग्रहण करती है उसके ग्रहण करनेसे प्रथम 
ज्वर होता है; शरीरको कँपाता है, आत्कारको करता है, रोता है मूत्र 
आऔर विछ्ठा विकार होता है उसकी बलि कहते है जिस करके शुभ हो । 
सघुद्रकी मिद्दी लेके पुत्तती बनावे, चंदन, नागर॒पान, छालफूल, छाछ 
चंदन, पांचवर्णोवाली ध्वजा, पांच दीपक, पांच स्वस्तिक, पांच 
पुत्तली, मछलीका मांस, मदिरा इन्होंसे वायव्य दिशामें बलि दंना 
काककी विष्ठा, गौका मांस, गौका शींग, लहसन, बिलावके रोम, 
नींबके पत्ते, घृत इन्होंसे धूप देवे “35 नमो नारायणाय चूर्णितहस्ताय 
मु मुझ स्वाहा /” इस प्रकार तीन दिन कर चौथे दिनमें ब्राह्मणको 
भोजन करवावे तिससे सुस्थ बालक होता है ॥ १० ॥ 
एकादरो दिवसे मासे वर्षे वा याद ग़ह्माते पिलिपि- 
च्छिका नाम मातका; तया गहीतमात्रेण प्रथम 
भवति ज्वरः । आहार न ग़हाति । ऊध्वदृष्टिभवाति । 
गाज्रभंगा भवातें ॥ बलि तस्य प्रवक्ष्याम येन संप- 
बत शुभग्‌ । पिश्कन पुत्तालकां ऊत्वा रक्तचन्द्न 
रक्त च तसया छुख दुग्पन सिश्चत्‌ | पातपुष्प गन्ध- 
पा सप्तपीतप्वजाः सप्तप्रदीपाः अशे वटका 
शष्काडकाः अश पूरकाः मत्स्यमांस सुरा 


६१२ ) कुमारतन्त्र- 


यूर्वस्यां दिशि बलिदतिव्यः शांत्युदकेन स्थानम्‌ | 
शिवनिर्माल्यग॒ग्युलुगोश्ड्रसपनि्मो कप तेधूंपयेत्‌ । 
उ# नमो नारायणाय झुझ् सुआ स्वाहा । चतुर्थदिवसे 
ब्राह्मण भोजयेत्‌ ततः सुस्थो भवति बालकः ॥ ११ ॥ 
* अथ-स्यारहवें दिनमें ग्यारहवें मह्दीनेमें अथवा ग्यारहवें वषेमें 
पिलिपिच्छिका नाम मातृ॒का बालकको ग्रहण करती है। उसके ग्रहण 
भाज्से प्रथम ज्वर होता है, भोजनकों नहीं ग्रहण करता है, ऊपरको 
दृष्टि होती है, अंगमंग होता है, उसकी बलि कहते हैं, जिसकरके 
शुभ होता है पीठीसे पुत्तठी बना लालचंदनसे पुत्तलीके मुखको लाल 
बना दूधसे मुखको सींचे । पीला फूल, चंदन, नागरपान, सात पीली 
ध्वजा, सात दीपक, आठ बडे, आठ पूरी, आठ कचौरी, मछलीका 
मांस, मदिरा इन्होंसे पूवे दिशामें बलि देना, शांतिजलसे स्नान और 
गंगाजल, गूगल, गौका शींग, सांपकी कांचली, घृत इन्होंसे धूप देना 
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<* नमो नारायणाय मुश्च मुझ स्वाह्य ” इस प्रकार तीन दिन कर 

चौथे दिन आह्यणको भोजन करवावे तिससे बालक सुस्थ होता है॥११॥ 
द्वादशे दिवसे मासे वर्षे वा यदि गृह्मति कामुका नाम 
मातृका; तया गृहीतमात्रेण प्रथर्म भवाति ज्वरः । 
विहस्य वादयति करेण तर्जयाति ग्ृह्मति ऋ्रामति 
निः्धासाते मुहुछुहराहार ने करोति। बारे तस्य 
प्रवक्ष्यामि येन सम्पद्यते शुभम । क्षीरेण पुत्तलिकां 
कृत्वा गन्धताम्बूले शुहुपुष्पं शुकुसप्तववनाः । स्त 
प्रदीपाः सत्त आपूर्षिकाः करस्थेन दधिभक्तेन सब 
कर्म बलि दद्यात्‌ शांत्युदकेन स्तलापयेत्‌ । शिवाने 
माल्य-गुग्युलुसपपघृतेघूपयेत्‌ “ ओँ नमो नाराय- 


भाषाटीकासमेतम्‌ ) (१३ ) 


णाय मु सुत्ध हन हन स्वाहा ” । चत॒र्थदिवसे 
त्राह्मण भाजयंत्‌ तत्तः छुस्था भवात बालकृः॥ १ २५॥ 
थे-वारहवें दिन बारहवें महीनेमें अथवा वारहयें वर्षमें कामुका 
नाम मात्‌का बालकको ग्रहण करती है उसके ग्रहण मात्रसे प्रथम ज्वर्‌ 
होता हैं वहुत हँसके वादताह हाथसे झिडकताहै ग्रहण करता है 
घुकारता है वारंवार सुतकता है भोजन नहीं करता है । उसकी बलि 
कहते ह-जिम्त करके शुभ हो । दूधसे पृत्तडी बना चंदन, नागरपान, 
खुपेद फूल, सुपेद सात ध्वना, सात दीपक, सात पूडीं, हाथमें स्थित 
किये दृही भातसे सब कर्म बलिकों देवे; शांतिजलसे स्नान करावे 
गंगाजल, गूगल, सरसों, घृत इन्होंसे धूप देवे “ ऊ नमों नारायणाथ 
झुञ् मुझ हन हन साहा इस प्रकार तीन दिन कर चौथे दिनमें 
ब्राह्णणो भोजन करावे तिससे बालक सुस्थ अथोत्‌ आनंदित 
होता है ॥ १२ ॥ 


घाज्यास्तु गुरुभिभोन्यिविषमेदोपलेरपि । दोषा ढेहे 

श्रकुष्यान्त ततः स्तन्य प्रदुष्य[ति ॥ ३३ ॥ मिथ्या- 

हारवहारिण्या दुशा वातादयः [स्नरयाः ॥ दूषयान्त 

प्रयन्नन जायन्ते व्यापधयः शिक्षीः ॥ ३४७ ॥ 

अथे-बहुत भारी अन्नोंकों। भोजन करना और समय बिताकर 
अथवा बिना समय भोजन करना और दोषोंकों उपजानेवाला भोजन 
करना इन्हों करके माताके अथवा धाय माताके शरीरमें वात आदि 
दोष कुपित होते हैं इसलिये दूध बिगड जाता हैं ॥ १३ ॥ बिगडा 
सडा, बासी-बहुत जला तथा कच्चा इन आदि भोजन और जहांकी 
आबहवा बिगडी हुईं हो ऐसी जगहमें रहना तथा अनेक तरहके 
अयोग्य काम करना इन आदिको सेवनेवाली बालककों दूध पिला- 
नेवाली माताके वात आदि दोष बहुत बिगड जाते हैं और तिस 
करके बालकके बहुत प्रकारके रोग उपजते हैं ॥ १४ ॥ 


(१७४ ) ऊुमा रतन्त्र- 


दन्तोड्वश्च॒ रोगाणां स्वेषामेव कारणम्‌ ॥ विशेषा- 
ज्ज्वर्विड्भेद्काइयेच्छदिशिरोरुजाम्‌ ॥ अभिष्य- 
न्द्श्व शोथश्र विसर्पश्च प्रजायते ॥ १५ ॥ 
अथै-बालकके दंतोंका ऊगना सब रोगोंका कारण है अथोत्‌ 
जब बालकके दांत ऊगने लगते हैं तब कोईसा रोगका होंजाना 
आश्वय नहीं परंतु विशेषकरके ज्वर, फटाहुआ मलका दस्त, शरीरका 
माडापन, छदि, शिरमें झूल अथवा चक्कर, आँखेंसे पानी आदिका 
निकसना, शरीरपर सोजा और संपूर्ण शरीरपर फैली हुई छोटी छोटी 
फुन्सियोंका होना ये रोग तो अवश्यही होजाते हैं ॥ १५ ॥ 
वात्तढुए (शिशु रतन्‍्य (पबच्‌ वातगदातुरः ॥ झाभ्‌ 
स्वरः छशांगश्व बद्धविण्यूजमारुतः ॥ १६ ॥ स्विज्नौ 
भिन्नमछे बालः कामलापित्तरोगवान्‌ ॥ तृष्णालु- 
रुष्णसवागः पित्तदुएं पयः पिबन्‌ ॥ १७॥ कफदुई 
पिबन क्षीरं लालालः छेष्मरोगवाद्‌ ॥ निद्वार्दितो 
जडः शुनः शुह्लाक्षइछदेनः शिक्षुः ॥ ३८ ॥ 
अथे-वातसे दूषित हुआ दूधको पीनेवाल्य बालक वातके रोगेंसि 
पीडित होके मन्दस्वरवाला, मांडाशरीखाछा और मल, मृत्र अधोवात 
इन्होंका बैधाववाला ऐसा होजाता है ॥ १६॥ पित्तसे दूषित हुए 
दूधकों पीनेवाला बालक पसीनावाला, फटा हुआ मल्कका दुस्तवाला, 
कामला और पित्तके रोगेंसे पीडित हुआ ठषावाला, गमरूप सब 
अज्ोंवाला ऐसा होंजाता है ॥ १७ ॥ कफसे दूषित हुए दूधको 
पीनेवाले बालकके लार पडती है कफके रोगोंसे पीडित रहता है 
नींद्से पीडित रहता है जड रहता है शरीरपर सोजासे युक्त रहता है 
सुपेद आंखेंवाल। होजाता है और छर्दे करता है ऐसा बालक 
होजाता है ॥ १८ ॥ 


भाषादीकासमेतस्‌ । ( १५८ ) 


सर्व निवार्यते बाले स्तन्यं नेव निवार्यते ॥ माजंया 
रुंपयेद्धात्री शिश्ञोरेतद्धि रंघनम्‌ ॥ ३१९ ॥ विडंग- 


०० 


फल्मात्र तु जातमात्रस्य भंपनम्‌ ॥ अचंनव अमाणन 
भासि मासि प्रवरयेत्‌ ॥ २० ॥ 
अथे-बाल्क सब चीजोंका वर्जित करे परन्तु दृधको वर्जित नहीं 
करे बालककी दूध पिलानेवाली माताकों अल्प भोजन खानेकों देव 
बालकका यही लंघन है ॥ १९ ॥ जन्म हुए दिनसे लेके पहिले महीने 
पर्यत बालककों वायविडंगके दानेके परिमाण औपध देना इसीही 
प्रभाण करके महीने महीनेमें एक एक वायविडंगके दानेके समान 
बढाता जावे अर्थात्‌ पहले महीनेमें वायविडंगके एक दानेके समान और 
दूसरे महीनेमें दो दानोंके समान और तीसरे महीनेम तान दानोंके 
समान ऐसे औषध देवे ॥ २० ॥ 


प्रथम मासि बाल्स्य देया भषजरोक्तिका ॥ अवृरछ॑- 

ह्यातुकरत॑व्या मधुक्षीरसिताइतेः ॥ ९१ ॥ एकेका 

वद्धयत्तावद्यावत्‌ संवत्सरों भव॑त्‌ ॥ तदूध्व माषदाहछ 

स्याद्यावत्‌ षांडश वत्सराः ॥ २२ ॥ 

थें-पहले महीनेमें बालककों ९ रत्तीमर औषधी देनी और शहद्‌ 

दूध, मिश्रा इन्होंते चटनी चना देनी ॥ २१ ॥ महीना महीना गैल 
एक एक २ रत्ती भरके बढावे प्रथम वर्ष पर्येत वर्षसे उपरांत वर्ष 
वर्ष गैल एक मासताभर बढावें सोलह वर्ष पर्येत बढाता रहें यह दूसरा 
मत है । सिद्धांत यह है कि उत्तम वैद्यकी संमातिक अनुसार बलवाली 
आऔषधको महीना महीना गेल वायविडंगके दानेके समान बढावे और 
अल्पबलवाली औषधको महीना महीना गैले एक एक रात्तां बढाता 
जाबे ॥ २२ ॥ 

ततः स्थिरा भवेत्तावद्यावहू वर्षाणि सर्तततिः ॥ ततो 


बालकवन्मात्रा हासनीया शनेः शनेः॥ र३े ॥ चूण- 


(१६) कुमारतन्त्र - 


करकावलेहानामियं मात्रा प्रकीत्तिता ॥ कृषायस्य 
पुनः सेव विज्ञातव्या चतुग्रंणा ॥ २७ ॥ 
अथ-सत्रहवें वषसे लेके सत्तर ७० वषे पयेत समान तौल्वालीं 

आषधी देनी पीछे इकहत्तर ७१ वषेसे लेके बालककी तरह हौले 
हीले औषधिकी मात्रा घटादेनी अथात्‌ बहत्तखें वषेसे लेके बयासी 
<२ वर्षतक वे वषे गैल एक एक रत्ती औषधी घटानी पीछे ज्यासी 
८३ व्से लेके ९८ अछानवें वर्ष पर्यत प्रति वषष एक एक मासा 
आषधी घटा देनी ॥ २३ ॥ चूण कलक और चटनी इन्होंकी यह 
मात्रा कही है और कांढेकी तो फिर वही चौगुनी मात्रा जाननी 
उचित है ॥ २४ ॥ 


कुकूणकः क्षीरदोषाच्छिशुनामेव वत्मेनि ॥ जायते 

तन नंत्र च कृड़ूर च छवन्युहु॥ २५॥ शिशु कुया< 

छलाटाक्षिकूटनासाविषर्षणम्‌ ॥ शक्तों नाकेप्रभां द्ुई 

न नेत्रोन्मीलनक्षमः॥ २६॥ फलत्रिकं छोभपुननवे च 

सशृंगवेर बृहतीद्रयं च ॥ आलेपन॑ झेष्महरं सुखोष्णं 

कुकूणके कार्यम्ुदाहरन्ति ॥ २७ ॥ 

थ-दूधके दोपसे बालकाके वत्मेमें कुकूणकरोग उपजता है उस 

करके आँखोमें बहुत खाज होती है ॥ २५ ॥ और बालक माथा 
आंखके डोले नासिका इन्होंको खौरता है और सूर्यका तेज देख- 
नेको समथे नहीं रहता है और आँखोंका नहीं खोल सकता है ॥२६॥ 
हरडे, बहेडा, आंवला, लोध, सांठी, अदरख, दोनों कटेली इन्होंकों 
पानीमें पीस और सुखपूवक गरम कर किया लेप कुकूणक रोगकों दूर 
करता है ॥ २७॥ 

मातुः कुमारों गिण्याः स्तन प्रायः पिचन्नपि ॥ का- 

सामिसादवमथुतंद्राकाइर्यारुचिश्रमेः ॥२८॥ युज्यते 


भाषादीकासमेतमू । (१७) 


कोष्बृद्धया च तमाहुः पारिगभिकमस ॥ शेगं परिभ- 

वाख्यं च दद्यात्तत्राभिदीपनस ॥ २९ ॥ 

अथे-गर्भवाली माताकी चूंचियोंकों विशेष करके पीनेवाले 
बालकके खांसी, मंदाप्नि रोग, छर्दि, तंद्रारोग, शरीरका माडापन, 
अरुची, भ्रम ॥ २८ ॥ और कोहबृद्धि अथोत् कोठेका बढाना ये 
उपजते हैं उसको वैद्यजन पारिगर्मिक रोग अथवा परिभमवारूय रोण 
कहते है उस रोगमें पेटके अग्निकों दीपन अथात््‌ जगानेवाले औषध 
देने हित हैं ॥ २९ ॥ 

तालुमांसे कफः कुछः कुरुते ताढुकंटकम््‌ ॥ तेन 

तालुप्रदेशस्य निम्नता मूत्रि जायते ॥ ३० ॥ तालु- 

पाते स्तनद्वेषः छृच्छात्पानं शकृदृव ॥ तृडक्षि- 

कृण्ठास्यरुजा गरीवादुर्धरता वमिः ॥३१॥ हरीतकी 

वचा कुष्ठकल्क माक्षिकसंयुतम्‌ ॥ पीत्वा कुमारः 

स्तन्येन सुच्यते ताठुकण्टकातू ॥ ३२ ॥ 

अथ-तालुवेके मांसमें क्रोधको प्राप्त हुआ कफ तालुकण्टक रोगको 

करता है उस करके शिरमें ताहप्रदेश डूंघा होजाता है ॥ ३० ॥ 
ताल॒पातमें बालक चूंचियोंकों नहीं पीता है जो पीता है तो कश्टसे 
पीता है । पतला दस्त जाता है और ठषा, आंखरोग, कण्ठरोंग, 
मुखरोाग, नाडकों धारण करनेमें दुःख और छंद ये रोग उपजते 
हैं ॥ ३६१ ॥ हरडे, वच, कूट इन्होंका कल्क बना शहदमें मिला 
बालक पीवे तो ताछुकण्टक रोगसे छूटता है ॥ ३२ ॥ 

विसपंस्तु शिज्षोः प्राणनाशनों बस्तिशीषेजः ॥ 

पद्मर्णों महाप्नो रोगो दोष॑त्रयोद्भधवः ॥ शंखाद्वा 

रूद॒य॑ याति हूदयाद्वा गुदं बरजेत्‌ ॥३३॥ मृतसूता- 
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(१८ ) कुमारतन्जे- 


भ्वृगं च रोप्य॑ योज्यं च तत्समश ॥ बृततान्नस्य 
तीहणस्य भत्येक च द्विभागिकत्‌ ॥ ३े४ ॥ व्योष॑ 
बिभीतक चेष कासीस सुतमेव च ॥ नागवछीदुलर- 
सैभोवयेल्व पुनः पुनः ॥ ३५ ॥ पछ्ीपमाणं दाततव्यः 
स्वेरोगहरः पर ॥ गभिणीबालकानां थे स्ज्वर- 
विनाशनः ॥ डे६ ॥ 
अथै-बालकके बस्तिस्थानके शिरपर बहुतसी फुन्सियां होके 
कैलती और कमलके समान वर्णवाला यह महापत्म रोग तीन दोषोंसे 
उपजता है अथवा कनपंटियोंसे हृदयपर आता है अथवा हृदयसे 
शुदाको प्राप्त होता है, यह रोग प्राणोंकी नाझता है ॥ शेशे ॥ 
पोरेकी भर्म, अथ्रक भस्म, रांगकी भस्म, चांदीकी भत्म ये चारों 
बराबर भाग ले तांबेकी भस्म और पोंछाद लोहेकी भस्म दोंदों 
भाग ले॥ ३४ ॥ सोंठ, मिर्च, पीपल, बंहेडा, दीराकप्तीसकी 
भ्रस्म इन सबको नागएपानोंके रसमें वारंवार भावना देके ॥ २८ ॥ 
आधी रक्तीभर यह औषध देवे तो सब रोगोंको हरता है, उत्तम्त है, 
गर्भिणी स्ली और बालकॉके सब ज्वरोंको नाश्ता है ॥ ३६ ॥ 
बचा कुष्ठ तथा त्राह्मी सिद्धाथंकमथोषि च ॥ सारिवा 
सँंधव चेव पिप्पठी घृतमछमम्‌ ॥ ३७ ॥ सिछ चुत- 
मिदं मेध्यं पिवेत्प्रात॒दिने दिने ॥ दृञ् स्थृतिः क्षिप्र- 
मेधा कुमारो बुद्धिमान्‌ भवेत्‌ ॥ ३८ ॥ न पिश्ञाचा 
नरक्षांति न भ्ूता न च मातरः ॥ प्रभवंति छुमा- 
राणां पिबतामएमंगलम्‌ ॥ हे९ ॥ 
अथे-वच, कूठ, ब्राह्मी, सरसों, सार, अनंतमूल, सेंधानमक, 
पीपल और आठवां घृत इन सबको मिला घृत सिद्ध करना ॥३७॥ 


भाषाटीकासम्रेतस्‌ । (१९ ) 


इस सिद्ध हुये घृतकों प्रभातमें नित्य पीवें, इस करके इृढरूप रुखाते 
होती है शीघ्र ग्रहण करनेवाली बुद्धि उपजती है और बालक बुद्धि- 
मान होजाता है ॥ रे८ ॥ इस अष्टमद्भलनामक हक पीनेबाले 
बालकोंकों पिशाच राक्षस भूत माठृगण ये पीडा नहीं देते है ॥३५॥ 
यहीमधुतुगाक्षी रीछाजांजनपिताकृतः ॥ लेहः प्रद्त्तो 
बालानामशेषज्वर्नाशनः ॥४० ॥ क्वाथः स्थिरागो- 
छुरविश्ववालश्षुद्रादयाश्छिन्लर्हाकिरातेः॥ वातज्वरं वा 
शमयेत्मपीतों बालेन पात्र्या च कृशाजुकारी॥७ १॥ 
पश्चयूलीकृतः क्ाथः पीतो वातज्वरापहः॥ तद्वाच्छिन्न- 
हझहाद्वाक्षागांपकन्याबछाभवृः ॥ ७४ ॥ 
अथ्थै-पम्रुलहठी, वेशलोचन, धानकी खील, रसोत व मिश्री, इन्होंकी 
चटनी बना बालककों दीजाबे तों सब प्रकारके ज्वरोंकों नाशती 
है ॥४० ॥ शालरूपणीं, गोखरू, सोंठ, नेत्रवाठा, सब प्रकारकी करटेली, 
गिलोय, चिरायता इन्होंके काथकोी बालक अथवा दूध पिलानेवाली 
माता पीवे तो वातज्वर दूर हो और अग्रिकी वृद्धि होबे ॥ ४१॥ 
पश्चमलका काथ बना पीवे तो वातज्वरका नाश होवे गिलोय, दाख, 
संपेद अनंतमूल, ओर खरहटी इन्होंका क्वाथ बना पीवे तो वातज्वरका 
नाश होता है ॥ ४२ ॥ 
सारिवोत्पछकाइमय्यां छिन्नापग्रकर्पपटेः ॥ क्वाथः 
पीतो निहंत्याशु शिश्वुनां पेत्तिकं ज्वर्म ॥ ४३ ॥ 
घुस्तापर्पटकोशीखारिपड्कसाधितम्‌ ॥ शीत वारि 
निहंत्याशु त्रिधादाहवामिज्वरान्‌ ॥ ४७ ॥ निम्बपत्रा- 
मृतानन्तापटोलेन्द्रयवेः कतः॥ काथो हन्त्याशु सतत 
प्रभवों व्यसनं यथा ॥ ४५ ॥ 


(२० ) कुमा रतन्त्रे-- 
अथे-सारिवा, अनन्तमूल, सपेद कमल, कंभारी, गिलोय, पतद्माक, 
पित्तपापडा इन्होंका क्राथ बना पीबे तो बालकोंका पित्तज्वर शीघ्र 
नष्ट होता हैं॥ ४३ ॥ नागरपोथा, पित्तपापडा, खद्त, नेत्रवाला, 
पद्माक इन्होंकरके साधित किया शीतल पानी तीन प्रकारकी दाह 
छर्दि और ज्वर इन्होंकों नाशता है ॥ ४४ ॥ नींबके पत्ते, गिलोय , 
जवासा, परवल और इन्द्रयव इन्होंका क्ाथ बना पीवे तो बालकोंके 
सतत अथोंत्‌ निरंतर ज्वरकों शीघ्र नाशता है ॥ ४५ ॥ 
गुड्चीचंदनोशीरधान्यनागरतः ऊकतः ॥ क्वाथस्तृती- 
यकं हन्याच्छकेरामधुमिश्रितः॥७६॥ पलंकषा वचा 
कुछ गजचमोविचर्म च ॥ निम्बस्थ पन्ने माक्षीक 
स॒पियुक्ते तु धूपकम्‌ ॥ ज्वखेगं निरंत्याशु बारानां 
तु विशेषतः ॥ ७७ ॥ 
अथे-गिलोय, चन्दन, खस, धीनियां, सोंठ इन्होंके क्राथमें खांड 
और शहद डाल पीवे तो तृतीयक ज्वर नष्ट होता है ॥४६॥ ग्रूगल, 
बच, कूट, हाथीका चाम, भेडका चाम, नींबके पत्ते, शहद, छूत 
इन्होंका धूप बालकोंकों दिया जोव तो विशेषकरके ज्वरके वेगोंके 
नागता है ॥ ४७ ॥ 
भद्नमुस्ताभयानिबफ्टोल्मघुकेः कृतः ॥ 
काथः कोष्णः शिशोरेष निःशोषज्वर्नाहशनः ॥ ४८॥ 
अथ-भद्रमोथा, हरडे, नींचकी छाल, पखल, मुलहठी इन्होंका 
क्वाथ थोडा गम पिलावे तो बालकके सव ज्वरको नाशता है ॥४८ ॥ 
बालो यो चिरजातः सत्य ग्रह्मति नो तदा तरुय ॥ 
सैन्धवधात्रीमधुघृत्तपथ्याकल्केन प॑येजिहाम्‌ ॥४९॥ 
कन्याकतितसूजेण बड्ापामागेमूलिकाम्‌ ॥ 
ऐकाहिकं ज्वरं हन्ति शिखायामपि वेगतः ॥ ५० ॥ 


भाषाटीकासम्रेतमू । (२१) 
अर्थ-बहुत काल्से उपजा जो बालक चूचियोंके दृधकों नहीं 
पीव. उसकी जीभको सेंघानिमक, आंवला, झाहद, घूत, हरडे 
इन्होंके कल्कसे घिसे ॥ ४९ ॥ कन्याके हाथंत कावा हुआ खूज्ञ 
करके वांधी हुई शिखा अथोत्‌ चोटीपर्‌ ऊंगाकी जड बालकके 
ऐकाहिक जरको वेगसे नाशती है ॥ ५० ॥ 
झुस्तापर्पटकं छिन्ना किरातो विश्वभेषजस ॥ एवां 
कषायो दातव्यों वातपित्तज्वरापहः ॥ ५१ ॥ उद्गारें 
मधुक॑ द्वाक्षा काइमरी नीलपुत्पलम्‌ ॥ परूषक पश्म- 
कृश्च॒ मधूक मधुक बछा॥ ५२ ॥ एमिः खुतः 
कृषायो5यं वातपित्तज्वरं जयेत्‌ ॥ प्रलापयूच्छास- , 
मोहतृष्णापित्तज्वरापहः ॥ «३ ॥ 
अथ-नागरमोथां, पित्तपापडा, गिलोय, चिरायत्ा, सो इन्होंका 
काथ देना वातपित्त ज्वरको नाशता है ॥ ५१ ॥ खस, मुलहठी, 
दाख, कंभारी, नीला कमल, फालसा, पद्माक, महुवा, मुलह॒ठढी, 
खरेंटी ॥५२॥ इन औषधोंसे पकाया हुआ काथ पिया जावे तो वात 
पित्तज्वर्‌ प्रल्प मूच्छी मोह ठुषा पित्तज्वर इन्होंकों - नाशझता है, इस 
काथमें दो वार मुलहठी कही है इसलिये मुलहठी दुगुनी लेनी॥५३॥ 
सूरवानिशासषपरामसनश्रेतासमंगांबुदुकावीणाम ॥ 
छागीपयोभिः सहपेषितानामुद्गर्तन स्याज्ज्वरजिच्छि- 
झूनाम्‌ ॥ «७ ॥ त्रिफला पिचुमन्दश्व पटोलं मधुक॑ 
बला ॥ शभिः क्वाथः कृतः पीतः पित्तझ्ेष्मज्वरा- 
पहूं; ॥ ५९५ ॥ 


(२२ ) कुमारतन्त्रं- 


अथै-मरोरफली, हलदी, सरसों, चिरायता, सुपेद अनंतमूल, 
नागरमोंथा, अजमोद इन्होंकों बकरीके दूधसे पीस शरीरपर उवटन 
प्रत्ना बालकोंके ज्वरको जीतता है ॥ ५४ ॥ जिफला, नींबकी 
छाल, परवल, घुलहठी, खेरेंटी इन्होंका किया क्वाथ पियाजावें तो 
पित्तकफज्वरकों नादता है ॥ ९५८ ॥ 

आधृतेन्द्रयवारिष्रपपटोलं कड़॒रोहिणी ॥ नागर चंदन 

मुस्ता पिप्पलीचूणेसंयुतस्‌ ॥ ५६ ॥ अश्वताश्क- 

मित्येतत्पित्तझेष्मज्वरापहस्‌ ॥ हलासारोचकच्छर्दि- 

तृष्णादाहनिवारणम्‌ ॥ ५७ ॥ 

अथे-गिलोय, इन्द्रयव, नींबकी छाल, परबल, कुटकी, सोंठ, 
चन्दन, नागरमोथा इन्होंके क्वाथमें पीपछका चूणे मिला पीवे ॥५६॥ 
यह अम्वताष्टक पित्तकफज्वर, मुखमें थूकका आना, अरुचि, छर्दि, 
ढ॒षा और दाह इन्होंकों दूर करता है ॥ <७ ॥ 

वान्यकृचन्दनपंदशकछुरस्ताशक्रववामलक: सपटोलः॥ 

शीतकषायमिदं खलु द्््याद्धाठकपित्तकफन्वरहंतू ॥ 

॥५८॥ सारृधः सातिविष सम्ुस्तस्तिक्ताकषायों 

ज्वर्माशु हन्यात्‌ ॥ साम सश्ूझ सवाभ संदाह 

सकामल हांते सरक्तापेत्तम ॥ ५९ ॥ 

अथे-धनियां, लालचन्दन, पद्माक, नागरमोथा, इन्द्रयव, आंवला, 
परवल इन्होंका शीत क्ाथ बना बालकको पिलाबे यह पित्तकफ ज्वरको 
ताझता है ॥ ५८ ॥ अमलतास, अतीस, नागरमोथा, कुटकी 
इन्होंका क्राथ ज्वर, आम, झूल, छंद, दाह, कामला और रक्तपित्त 
इन्होंको नाशता है ॥ ५९ ॥ 

वासाव्याधिकणालेहः शीतज्वरविनाशनः ॥ 

तद्गत क्षुद्रामता5नंतातिक्ताशूनिम्बसाधितः ॥ ६० ॥ 


भाषादकासमेतम्ू । (२३ ) 


कडुकीविहितः क्वाथः कणाचूणेसमन्वितः ॥ 
ऐकाहिकज्वरं हन्ति कासश्ातादिदृषितस्‌ ॥ 8३ ॥ 
अथ-वासा, कटेली, पीपल, इन्होंकी चटनी तथा कंटेली, गिलोय, 
जवासा, कुटकी, चिरायता इन्होंकी चटनी जशीतज्वरकी नाश करती 
है ॥ ६० ॥ कुटकीका क्ाथ बना उसमें पीपलका चूणे डाल पीवे 
तो खांसी और श्वास आदिसि दूषित हुआ ऐकाहिक ज्वर्को 
नाश्ता है ॥ ६१ ॥ 
ड्राक्षापणोलजिफलापिचुमन्दवपेः कृतः ॥ क्वाथ ऐका- 
हि हन्ति परार्थमिव दुजंनाः ॥ ६० ॥ किरातति- 
कक मुस्ता गुड़ची विश्वभेषनम्‌ ॥ चातुर्भद्रकमि- 
स्याइवातक्षष्मज्वरापहस ॥ 8४३ ॥ 
अथे-दाख, पखल, हरडे, बहेंडा, आंवला, नोबकी छाल इन्होंतते 
किया काथ ऐकाहिक ज्वरकों नाशता है जैसे दुष्ट मनुष्य परायें 
द्रन्यकोीं ॥ ६९ ॥ चिरायता, नागरमोथा, गिलोंय, सोठ इन्होंका 
काथ चातुभेद्रकनामवाठा कहाँहै यह वातकफज्वरको नाशतांहै ॥६३॥ 
झुद्गतण्डुलसंसिद्ध केवलेवा मकुएकेः ॥ पथ्यमत्र इं 
द्दयाहुःख वातकफ्ज्वस्थ ॥ ६४ ॥ दरामूलीज॒तः 
क्काथः पिप्पर्लान्णसंयुतः ॥ संमोहतंद्रासमये सक्नि 
पातज्वरं हरेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
अर्थ-मूंग और चावलोंसे बना अथवा अकेले मोढोंसे बना यूषरूप 
पथ्य यहां देना यह दुःखरूप वातकफज्वरकों नाशता है ॥ ६४ ॥ 
दशमूलका क्ाथ बना उसमें पीपलका चूण मिला पियाजावे तो मोह 
और तंद्राके समयमें वातकफज्वरकों नाशता है ॥ ६५ ॥ 


मस्तक चंदन वासा होबेरं यह्टिकाम्ता । एां 


( २४ ) ऊुमारतन्त्रं- 


काथस्तु पित्तन्नस्तृषादाहज्वरापहः ॥ ६६ ॥ वासाप- 
पेटकोशीरनिबशूनिबसाधितः ॥ क्वाथो हँति वमिश्वास- 
कासपित्तज्व॒राश्छिशोः ॥ ६७ ॥ 
अथे-नागरमोथा, छाल चन्दन, वासा, नेत्रवाला, मुलहठी, गिलेय 
इन्हांका छाथ पित्त तृषा दाह और ज्वर इन्होंकोी नाशता है. ॥६६॥॥ 
वासा, पित्तपापडा, खस, नींबकी छाल, जिरायता इन्होंते साधित 
किया क्वायथ बालकके छां्दे, श्वास, खांसी और पित्तज्वर्की नाशता 
है ॥ ६७ ॥ 
अभयामलकी कृष्णा चित्रको5यं गणो मतः॥दीपन 
पाचनो भेदी सर्वेड्ेष्मज्व्‌रापहः ॥ 8६८ ॥ कृट्फछ 
पुष्कर श्ृंगी पिप्पली मछुना सह ॥ एपां लेहो ज्वर 
शास कास मन्दानरुं जयेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
अथे-हरडे. आंवला, पीपल और चीता यह गण दीपन है- पाचन 
है, भेदन है और सब प्रकारके कफज्वरोको नाझता है॥ छूट ॥ 
कायफल, पोहकरमूल, काकडासींगी, पीपल, इन्होंकों शहद मिला 
चटनी बनावै यह ज्वर, श्वास, खासी और मन्दाप्नि इन्होंकी 
नाशता है ॥६९ ॥ 
मधुक॑ सारिवा द्वाक्षा मधूक चेंदनोत्पठम्‌॥ काइमरी 
पद्मकं लोभ जिफला पद्मकेसरम्‌ ॥ ७० ॥ परूषक॑ 
पा सेव्यं तु तप्तवारिणा ॥ मधुजातमितायुक्त 
त्पीतं पुष्टिदं निशि ॥ ७१ ॥ वातं पित्त ज्वर दाह 
तृण्णामूच्छ रुचिअ्रमान्‌ ॥ शमयेद्रक्तपित्तं च जीमू- 
तामिव मारुतः ॥ ७२ ॥ 
अथै-मुलहठी, अनन्तमूछ, दाख, मह॒वा, चन्दन, संपेद कमल, 
कंभारी, पन्नाक, लोध, हरडे, बहेडा, आंवला, कमलकेशर्‌ ॥ ७० ॥ 


हा 


भाषादौकासमेतमस । ( २५ ) 

फालसा, कमलकी देडी इन्होंका काथ बना झहदुसे उपजी खांडसे 
युक्त कर रात्रिमें पीवे तो षुष्टिकों देता है ॥ ७९ ॥ वातपित्तज्वर, 
दाह, तृषा, मूच्छो, अरुचि, अम, रक्तापित्त इन्होंकों नाश्ता है जैसे 
बादरकों पवन ॥ ७२ ॥ 

बिल च पुष्पाणि च घातकीनां जल सल्ोभ गजपि- 

प्य्ी चाक्काथो5पेहों मधुना विभिश्रों बालेबु योज्यः 

कृटिधारितियु ॥ ७३॥ काकोली गजकृूष्णा च छोअ- 

मेषां समांझतः ॥ क्वाथो मध्वन्वितः पीतो बालाती- 

चारहन्मतः ॥ 9७ ॥ 

अथे-बेलगिरि, धायके फूल, नेत्रवाछा, लोध, और गजपीपल 
इन्होंका क्काथ बना उसमें शहद मिला कटीके धारण करनवाले बाल- 
कॉकों पिलाना हित है ॥ ७३ ॥ काकोली, गजपीपल्, लोध ये सब 
बरावर भाग ले क्वाथ बना उसमें शहद मिला पीगे यह बालकके 
अतीसारकों नाशता है॥ ७४ ॥ 

छाजा सेंधवमाम्रास्थितरृ्णमेषां समांगतः ॥ हंते 

ऊरद्मितीसारं मधुना सह भाक्षितम्‌ ॥ ७५ ॥ आम्र- 

बीज॑ तथा लोप घाजीफलरसं तथा ॥ पीत्वा माहि- 

बतक्रेण बाठातीसारनाशनम्‌ ॥ ७६ ॥ 

अथे-धानकी खील, सेंधघानामक, आंबकी गुठली ये सब बराबर 

भाग ले चूण बना शहदके संग चाटे यह छर्दि और अतीप्तारको 
नाशता है ॥ ७५ ॥ आंबकी गुठली, लोध और आंवलोंका रस ये 
बराबर भाग ले चूणे बना भेसके तक्रमें मिला पादे तो बालकोंके 
अतीसारका नाश होता है ॥ ७६ ॥ छ् 

फालेन्येजनमुस्तानां चरण पीत॑ समाक्षिकम्‌॥ तृष्णा- 

छर्दिमतीसारं बालानां तत्ततो हरेतू ॥ ७७ ॥ इया- 


(२६ ) कुपारतन्त्र-- 


भा राजन चूतफलास्थिसमचूरणितम्‌ ॥ हंति छर्दिः 
मतीसार बाठानां मछुनाशितम्‌ ॥ ७८ ॥ 
अथे-त्रायमाण अथोत्‌ बनफसा विशेष, रसतोत, नागरमोंया इन्होंके 
चूणामें शहद्‌ मिला चांटे यह बालकोंके ठ॒वा, छांदिं, अतीसार इन्होंको 
निश्चय हरतांहै ॥ ७७ ॥ पीपल, रसोत, आंबकी शुठछी ये बराबर 
भाग ले चूणे बना शहदमें मिला चाटे यह बालकोंकी छर्दि और अती- 
सारको नाशता है ॥ ७८ ॥ 
धातकीबिल्वधान्याकृठोभेंदयवबालकेः॥ लेह+ क्षोद्रेण 
बालानां ज्वरातीसारक जयेत्‌ ॥७९॥ लछोभेण पिप्प- 
लीबालो बालकातित्षता हितः॥ श्रीरसों माक्षिकशुततो 
घातकीकुसुमेः समः ॥ ८० ॥ 
कम फूल, वेलगिरि, घनियां, छोध, इन्द्रयव, नेत्रवाला 
के चूणमें शहद्‌ डाल चांटे यह बालकोंके ज्वर और अतीसारको 
जीतता है ॥ ७९ ॥ लोध, पीपल, नेत्रवाला इन्होंके चूणेकी अथवा 
श्रीवेष्ट धूप और धायके फूलोंका चूण शहदमें मिला चांटे तो बाल- 
कोके अतीतसारमें हित करता है ॥ ८० ॥ 
विडंगान्यजमोदा च पिप्पलीचर्णिकानि च ॥ एबा- 
मालिक चूणोनि सुख तप्तेन वारिणा ॥ ८१ ॥ आमे 
प्रवृत्ते5तीसारे कुमार पाययेज्गिषक ॥ ८९ ॥ यवानी 
जीरक॑ व्योष॑ कुट्न विश्वभेषनम्‌ ॥ एतन्मधुयुत पीत॑ 
बालानां अहर्णी जयेत्‌ ॥८३॥ पिप्पली विजया झुंठी 
चूर्ण मधुयुतं भिषक्त ॥ दत्ता निहत्य अहणीरुजां 
नियतमापुयात्‌ ॥ ८७ ॥ 


भाषादीकासमेंतत । (२७ ) 


अर्थ-वायविडंग, अजमोद, पीपल इन्होंका चूणे खुखपूरवेक गरम 
किये पानीके संग वैद्य बालककों पिछावे तो आम्रसे उपजे अती- 
सारमें हित होता है ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ अजवायन, जीरा, सोंठ, 
मिरच, पपिल, इन्द्रयव, सोंठ इन्होंका चूणे बना शहद्में शुक्त कर 
बालक पी तो ग्रहणी रोग दूर होता है । यहां सोंढ दो वार कही है 
इस वास्ते दुगुनी स्ोंठ लेनी ॥८३॥ पीपल, भांग, सोंठ इन्होंका चूण 
बनाय वैद्य बालकको देवे तो अहणीरोंगका नाश होके आरोग्यक्ी 
प्राप्ति होती है ॥ ८४ ॥ 
कृष्णा महोषधं बिल्वे नागरः सयवानिकः ॥ मधु- 
सर्पियुतं छीढं बाठानां अहर्णी हरेतू ॥ ८« ॥ नागर 
मुस्तक बिल्वे चित्रक॑ अंथिक शिवास्‌ ॥ चूणेसे- 
तन्मछुयुत कफजां ग्हणी जयेत्‌ ॥ ८६ ॥ सझजझुड्ड 
नागर बिल्व॑ यः खादति हिताशनः ॥ निदोषग्रह 
णीरेगान्युच्यते नात्र संशयः ॥ ८७ ॥ 
अथ-पीपल, सोंठ, बेलगिरी, नागरमोथा, अजवायन इन्होंका 
चूणे बनाय शहद और घृतसे मिलाय चाटे तो बालकोंका अरहणी 
रोग दूर होता है ॥ ८५८ ॥ सोंठ, नागरमोथा, बेलगिरी, चीताकी 
जड, पीपलागमूल, हरडे इन्होंका चूणे बनाय शहदसे युक्त कर चांदे 
तो कफका ग्रहणीरोंग दूर होता है ॥ ८६ ॥ जो मनुष्य हितरूप 
भोजनकों करता हुआ सोंठ और बेलगिरीके चूणेको गुडके साथ 
खाबे वह तिदोषके ग्रहणीरोगसे छूटजाता है इसमें सशय नहीं॥८७ ॥ 
शुस्तकातिविषा बिल्दं चूर्णितं कोटर्ज तथा॥ क्षोद्रे- 
ण लीढं ग्रहणीं सर्वेदोषाहृवां जयेत्‌ ॥ ८८ | 
मोचरस समंगा च घातकी पद्मकेसरस ॥ पिरेते- 
य॑वागू: स्याद्रक्तातीसारनाशिनी ॥ ८९ ॥ नागरा- 


(२८ ) “ कुमारतन्त्र- 


तिविषाझुस्तावालकेंद्रयवेः कृतम्‌ ॥ कुमार पायये- 

त्पातः सवोतीसारनाशनश ॥ ९० ॥ 
थै-नागरमोथा, अतीस, वेलगिरी) इन्द्रयय इन्होंका चूण बना 

शहदसे |मैलाय चाटे तो सन्नमिपातसे उपजा रोग दूर होता 
है ॥ ८८ ॥ मोचरस, मँजीठ, धायके फूछ, कमलकी केशर इन्होंका 
पीस यवाग्रू अर्थात्‌ गुडबनी बनाय वे तो रक्तातीसारका नाश 
होता है ॥ ८५ ॥ सोंठ, अतीस, नागरमोथा, नेत्रवाला, इन्द्रयव 
इन्होंका काथ बनाय प्रभातमें बालठककी पिछावे तो सब प्रकारका 
अतीसार नष्ट होता है ॥ ९० ॥ 

लाधद्यवधान्याकधाजा।हाबेरसुस्तकूसर ॥ सुना 

लेहयेद्वालं ज्वरातीसारनाशनम्‌ ॥ ९) ( रजनी 

सरल दारुबंहती गजापिप्पली ॥ पृश्चिपर्णी शत्ता- 

ह्वा च लीढ माक्षिकसर्पिषा ॥ ९२ ॥ दीपने अहणी 

होते मारुताति सकामलाम्‌ ॥ ज्वरातिसारं पांडत्व 

बालानां सवरोगचुत्त्‌ ॥९३ ॥ 

अथ--लोध, इन्द्रयव, घनियां, आंवला, नेत्रवाला, नागरमोथा 
इन्होंके चूणकों शहदर्मे मिलाय बालककों चटावे तो ज्वरातीसारका 
नाश होता है ॥ ९१ ॥ हलदी, सरल, देवदार, कटेहली, गजपीपल, 
पिखन, झातावरी इन्होंके चूणंको शहद और घृतमें मिलाय 
चाटे ॥९५२ ॥ यह अग्निकों जगाता है बालकोंके अहणीदोष वातरोग 
काम्रला ज्वरातीसार पांडु आदि सब प्रकारकें रोगोकी दूर 
करता है ॥ ९३ ॥ 


हीबेरशकंराक्षड्ध पीत॑ तंडुल्वारिणा ॥ शिशोरक्ता' 
तिसारध्न कासश्वासवमि हरेत्‌ ॥९४॥ यवानी नागर 
पाठा दांडिम कुटज तथा ॥ चृणों5यं गुडतक्राभ्याँ 


भाषादीकासमेतयू । ६२५० ) 
पीतोझस्तंभनः परः ॥ ९० ॥ अजाजी पोष्क्रे 
पाठा ज्यूषणं दृहने शिवा ॥ जुडेन शुटिका आया 
सर्वाशइद्योधनी यत्तः ॥ ९६ ॥ 

अशथृ-नेत्रवालाके चूणकों खांड और शहदमें म्रिलाय चाबलेंके 
पानीसे पीबे त्तो बालकके रक्तातीसार, खांसी, श्वास, छर्दि इन्होंका 
नाश होताहै ॥ ९५४ ॥ अजवायन, सोंठ, पाठा, अनारकी छाल, 
इन्द्रयव इन्होंका चूणे बनाय झुड और तक़के संग पीवे तो बवासी- 
रका मस्सा बढता नहीं है ॥ ९५५ ॥ जीरा पोहकरमूल, पाठा, सोंठ, 


मिर्च, पीपल, चीता, हरड इन्होंकों पीस ग़ुडमें गोली बना खावे तो 
यह सब प्रकारके बवासीरके मस्सोंको शोधती है॥ ५७ ॥ 


नवनीततिलाभ्यासात्केशरनवनीतशर्कराभ्यासांत्‌ ॥ 
दाषिसारमथिताभ्यासाहुदजाःशाम्यंति रक्ततहोः ९७॥ 
एवं वा कोटजं बीज रक्ताशों मधघुना हरेत्‌ ॥ 
तद्वन्युस्तामोचरसः कपिकच्छुभवो रजः ॥ ९८ ॥ 
घान्यनागरजः क्ाथः शूलामाजीणनाशनः ॥ चूण- 
स्तत्र झ्ुभः पीतस्तद्वढ़ू व्योषाग्रिजीरकेः ॥ ९९ ॥ 
अथ्थे-नौनी घृत और तिलोंको नित्यप्राति खानेसे अथवा नागके- 
शर नौनी घृत और तिलोंको नित्यप्राति ख़ानेसे अथवा सुंदर महेकों 
नित्यप्राति पीनेसे रक्तकों बहानेवालें ग्र॒दाके मस्‍्से शांत होजाते 
'हैं॥९७ ॥ इन्द्रयवकों शाहदमें मिलाय चाटे अथवा नागरमोथा, मोच- 
रस) कॉंचके बीज इन्होंके चूणकों शहदमें मिलाय चाटे तो रक्तकी 
बवासीर नष्ट होती है ॥ ९८ ॥ धनियां और सोंठका काथ बनाय 
अथवा उसमें सोंठ, मिर्च) पीपल, चीता, जीरा इन्होंका चूण ।मिलाय 
पीबे तो आमझल और अजीणे नाश होता है ॥ ९९ ॥ 


2-->-मममर_-म_-मममकनन नमन नमन 


(३० ) कुमारतन्ज- 


पिप्पली रुचक पथ्यान्षण मस्तुजलं पिबेत्‌ | सर्वाजी- 
णेहरः शूल्युल्मानाहाग्रिमांयजित्‌ ॥ ३०० आस 
बराल्लागुरुशियुकुछेस्लप्रापिष्ट ४ ॥ 
अजीणेक॒प्न च विषूचिकाहं तेल विपके च तदथैका- 
२ि॥१०१॥ अन्नपानेर्गुरुलिग्पेमंद्रसादहिमस्थिरेः ॥ 
पित्तन्ने रेचनेधीमाच्‌ अस्मक॑ प्रश॒रम नयेत्‌ ॥ १०४६ ॥ 


अथे-पीपछ, कालानमक, हरडे इन्होंके चूर्णको खाके दहीका 
पानी पीवे तो सब प्रकारके झूल, गुल्म, अफरा, मंदाश्ने इन्होंको 
जीतता है ॥१००॥ दालचीनी, तेजपात, रायसन, अगर, सहँजनेकी 
छाल) कूठ, खेरेंटी, मिश्री, इन्होंकों चूंकेके रसमें पीस देवे अथवा इन 
औषधोमें तेलकी सिद्ध कर देवे यह अजीण और विषूचिका अर्थात्‌ 
हैजा विश्वेषकों नाशता है ॥१०१९ ॥ भारी चिकना मंद्र गीला शीतल 
और स्थिर ऐसे अन्नपानों करके तथा पित्तके नाशनेवाले जुलाबों 
करके बुद्धिमान्‌ वैद्य भस्मक रोगकों शांत करे ॥ १०२ ॥ 


ओदुंबरत्वचं पिष्ठा नारीक्षीरयुतं पिबेत्‌ ॥ ताभ्यां च्‌ 
पयसा सिद्ध भक्त जयाति भस्मकृम्‌ ॥ ३० ३॥ मयूरे- 
स्तंडुले पिद्धं पायसं भस्मकं जयेत्‌ ॥ विद्ारीस्वरसे 
क्षीरे सिद्ध वा महिषीघ्ृतम्‌ ॥ १०४ ॥ थान्याक॑ 
शकेरयुक्त तंडुलोदकसंयुतस ॥ पानमेत्तत्प्रदृत्तव्यं 
कासश्वासापह शिशोः ॥ ३०५ ॥ 
अथे-गूलरकी छालकों पीस नारीके दूधमें मिलाय पीछे गायके 
दूधमें सिद्ध कर पीषे तो भस्मक रोग दूर होता है ॥१०३ ॥ खुफेद 


भाषादीकासमेतम । (३१) 


ऊंगाकी जड और चाबलोंकी खीर बनाबे अथवा विदारीकंदके 
स्व॒रसमें दूध डाल उसमें भसके घृतकों सिद्ध कर खाबे तो भस्य- 
करांग दूर होवे ॥ १०४ ॥ धनियाकी पीस खांडमें मिलाय चाव- 
लेके पानीके संग पीवे तो वालककी खांती और शासरोग 
नष्ट होवे ॥ १०५ ॥ 
दुरालभा क॒णा द्वाक्षा पथ्या क्षेद्रेण लेहयेत ॥ 
निराज पंचराज वा कासश्वासहराः शिशोः ॥३०६ ॥ 
हिंगुककंटसूंगी च गेरिक॑ मधुयशधिका ॥ त॒ठिक्षोडई 
नागर व हिक्काश्ासनिवारणश्‌ ॥ ३०७ ॥ कृष्णा ढुरा- 
लगा द्राक्षा ककेशख्या गनजाहया ॥ चाणिता मछुत- 
पिथ्यीं लीड्ठा हॉते शिक्ञोगेदान्‌ ॥ कासः श्रासश 
तमके ज्वरों वापी विनंक्ष्यत्ति ॥ १०८ ॥ 
अर्थ--जवासा, पीपल, दाख, हरडे इन्होंकोी शहदर्में मिलाय तीन 
रात्रि अथवा पांच रात्रि चाटे तो बालककी खांसी और श्वास नष्ट 
होवे ॥ १०६ ॥ हींग, काकडासींगी, गेरू, सुहहठी, छोटी इलायची? 
सोंठ इन्होंके चूणको शहद मिलाय चांटे तो हिचकी और श्वास 
दूर होता है ॥ १०७॥ पीपल, जवासा, दाख, काकडार्सीगी, पँवाडके 
बीज इन्होंका चू् बनाय शहद और घृतमें मिलाय चटावे तो बाल 
ककी खांसी श्वास तमकश्वास और ज्वर ये रोग नष्ट होतेह ॥१०८ ॥ 
शुंगासम्ुस्तातिविषां विक्नण्य लेहं विंदृष्यान्मअना 
शिश्वनात् । कासज्वरच्छदिसिमन्वितानां समाक्षिक 
वातिविषासमेत्तण्‌ ॥ ३०९ ॥ ग़ुडोदक॑ं वा क्कथिकं 
व्योपसेंधवसंयुतस्‌ ॥ सुखोष्णं पाययेद्वालं कासरो 
गोपश्ञांतये ॥ ११० ॥ विहितो मधुना लेहो व्यात्री 


(३२ ) कुमारतन्त्रें- 


कुसुमकेसरेः॥ लीढो हि नाशयत्याशु कास पंच- 
वि शिकोः ॥ १११॥ 


अथं-काकडासींगी, नागरमोथा, अतीस इन्होंका चूणे बनाय शह- 
दममें मिलाय चटावे तो बालकीकी खांती ज्वर छंद इन्होंका नाश होता 
है अथवा अतीसके चूणका शाहदमें मिलाय चटाबे तो बालकोकी 
खांती ज्वर और छांदें आदि रोग दूर होते हैं ॥१०५॥ गुडका पानी 
बनाय उसमें सोंठ मिर्च पीपल और सेंघानमक मिलाय खुखपूबक 
गरम २ बालकको पिलांबे तो खांसीरोगकी शांति होती है ॥ ११०॥ 
कटेली, लोग, नागकेशर, इन्होंके चूणेमें शहद्‌ मिलाय चटावे तो 
बालकोंकी पांच प्रकारकी खांसी शाघ्र नष्ट होती है ॥ १११ ॥ 


एका थ्रृंगी निहंत्याशु घूलकस्य फलान्विता ॥ घतेन 
मधुना लौट कास बालस्य दुस्तरस ॥११०२॥ तुगां 
च क्षोद्रः संल्झाच्छासकासो शिश्ञोज॑येत्‌ ॥११३॥ 
विडंगे मघुना छीढं पुष्कर बालशिश्व॒कम्‌ ॥ आखु 

पर्णी तथेका वा कृमिभ्यों झुच्यते शिक्ु/ ॥३१४७॥ 


अथ-काकडार्सींगी और मूलीके बीजोंका चूण बनाय घृत और 
शहदमें मिलाय बालककों चटावे तो भयंकर खांसीभी दूर होती 
है ॥११२ ॥ बशलोचनके चूणेकों शहदमें मिलाय चटावै तो बालकके 
श्वास और खांसी दूर होती है ॥ ११३॥ वायविडंगके चूणेकों अथवा 
पोहकरमल और छोटे सहिजनेके फलके चूणकों अथवा अकेली 
मूसापर्णीके चूणेको शराहदमें मिलाय चटावे तो बलक कीडोंसे 
छूट जाता है ॥ ११४ ॥ 


पोष्करातिविषा श्ंगीमागधीधन्वयासकेः ॥ कृत 
चूण तु सक्षोद्र शिश्वनां श्रांसतासनित्‌ ॥ ११५ ॥ 


भाषादीकासमेतम (३३) 


झुस्तकातिविषावासाकणाभूंगीर्स छिहच ॥ मधुना 
शुच्यते बालः कासेः पंचभिरुच्छितेः ॥ ११६ ॥ 
व्याश्रीकुसुमसंजातकेशरेखलेहिका ॥ मधुना चिर- 
संजाताश्शिशोः कासान्‌ व्यपोहति ॥ ११७ ॥ 
अथ-पोहकरमल, अतीस, काकडार्सींगी, पीपछ, जवासा इन्होंके 
चूणेको शहदमें मिलाय चटावे तो बालकोंकी पांच प्रकारकी खांसी 
दूर होती है ॥ ११५ ॥ नागरमोथा, अतीत, वासा, पीपल, काक- 
डासींगी इन्होंके रसको शहदमें मिलाय चटावे तों बालकोंकी बढी 
हुईं पांच प्रकारकी खांसी दूर होती है ॥ ११६ ॥ कटेली, छोंग, 
नागकेशर इन्होंके चूणेकों शहदमें मिला चटनी बना दें तो यह बाल- 
कोंकी पुरानी खासियोंको दूर करती है ॥ ११७ ॥ 
सुवर्णगेरिक पिट्ठा मधुना सह लेहयेत ॥ शी सुख- 
मवाप्रोत्ति तेन हिक्काहितः शिशु ॥ ११८॥ 
पिप्पलीरेणुकाक्राथः सहियुः समधुः कृतः ॥ हिक्कां 
बहुविधां हन्यादिदं ध्वंत्तरेवंचः || ३१९ ॥ चूर्ण 
कटुकरोहिण्या मधुना सह योजयेत्‌ ॥ हिक्कां प्रशम- 
येत्क्षिप्रं छार्दि चापि चिरोत्थिताम्‌ ॥ ३२० ॥ 
अथे-सुनहरे गेरूकी पीस शाहदमें मिलाय वालककों चटावे तो 
हिचकी रोग शीघ्र दूर होता है॥ ११८ ॥ पीपल और रेणुकाके 
काथमें हींगका चूणे और शहद मिलाय पीबे तो बहुत प्रकारकी 
हिचकी नष्ट होती है, धन्वंतरिजीका यह वचन है ॥ ११९ ॥ कुट- 
कीके चूणेकों श्ह॒दमें मिलाय बालककों चटावे तो हिचकी और 
बहुत दिनोंकी छादें शीघ्र शांत होती है ॥ १२०॥ 
यवानीकुटजारिश्सप्तपणपटोलकेः ॥ लेहरछार्दिम 
तीसारं ज्वरं बालस्य नाशयेत्‌ ॥ १२९१॥ हरीतक्याः 


€३४) * कुमारतन्त्- 


कृत चूण मछुना सह लेहयेत्‌ ॥ अषस्तादिहिते दोषे 

शीघ्र छिंः प्रशाम्यत्ति ॥ १२९९ ॥ अश्वत्यवल्कूरं 

शुष्क दुग्ध निवापितं जले ॥ तजलं पानमात्रेण 

छ्दिं जयति दुर्जय[म्‌ ॥ १९४३ ॥ 

आअथ-अजवायन, इन्द्रयव, नींबकी छाठ, सालिन, पखखल 

इन्हेंका लेह वनाय वालकलों चटावे तों छादें अतीसार और ज्वर 
इन्होंका नाश होता है १२१ ॥ हरडोंके चूणेकों शहदमें मिलाय 
बालककों चटानेसे दोष नीचेकीं गमन करता है तब शीघ्र छर्दि शांत 
हों जाती है ॥ १२२ ॥ पीपलकी छालकों सुखाके अम्निमें जलाय 
उस राखको पानीमें मिलाके उस जलको पीनेसे भयंकर छार्दि भी दूर 
होजाती है ॥ १२३ ॥ 

तालानां जर्घुस्तानां चूर्ण पीत॑ समाक्षिकल्‌ ॥ 

तृष्णांछद्मितीसाएं शिशुनाइछत हरतू ॥ ३९४ ॥ 

आम्रास्थिलाजसिधूरत्थ सक्षोह्ल छदिलुद्धवेत्‌॥ ३२७॥ 

घन-ंगीविषाणां च चूण इंति समाक्षिक॒म्‌ ॥ वांति- 

ज्वरं तथा योगो मधुनातिविषारणः ॥ १२४६ ॥ 

अथे-ताड, जल्मोथा इन्होंके चूणेकों शहदमें मिलाय बालकोंकों 

चटावे तों ठपा, छर्दि, अतीसार ये नष्ट होते हैं ॥ १२९४ ॥ आमकी 
गुठली, धानकी खील, सेंधानमक, इन्होंके चूणकों शहदमें मिलाय 
बालकाको चटावे तो छर्दि रोग दूर होता है ॥ १२५॥ नागरमोथाः 
काकडासींगी, अतीस इन्होंके चूणकों शहदमें मिलाके अथवा अती- 
सके चूणकों शहदमें मिलाके चाटे तो बालकोंके छर्दि और ज्वर नष्ट 
होते हैं ॥ १२६ ॥ 

पीतंपीत॑ वमेद्रस्त स्तन्यं दा ध ॥ द्विवा- 

तोकीफलुससं पंचकोल च लेहयेतू ॥ १२७ ॥ पि- 

प्पडीमघुकानां च चूण समधुशकेरम्‌ ॥ मातुलुंगरसे- 


भाषाटीकासमेतमस्‌ । ( ३५ ) 


नैव हिक्काछदिनिवारणस्‌ ॥ ३३८ ॥ पिप्पली मधुके 
जंबूरसाल्तरुपछवाः ॥ चूणाडय मना चात तृष्णा- 
प्रह्ममनः शिशोः ॥ १९९ ॥ 
अथ-जो बालक पिये हुये दूधको गेरें उसको दोनों कडेलीके 
फर्लोका रस पीपल, पीपछामूछ, चब्य, चीता और सॉठ इन्होंके 
चूणेकों शहद, घृतमें मिछाय चटावे ॥ १२७ ॥ पीपल और 
महुआके चूणकों शहद और खांडमें मिछाय बिजोरेके रसके संगम 
पीवे तो हिचकी और छर्दि दूर होती है ॥ १९८ ॥ पीपल, घुलहठी, 
जामुनके पत्ते, आमके पत्ते इन्होंके चूणकों शहृदमें मिलाय चटावे तो 
बालककी ठधथा दूर होती है ॥ १२९ ॥ 
हिंगुतैंघवपालाशचूर्ण माक्षिकसंयुतम्‌ ॥ छीढं निवा- 
रयत्याञु शिश्युनामुद्धतां तृषाम्‌ ॥ ३३० ॥ घृतेन 
सिंधुविश्वेलाहिंगुभाज़ीरनो लिहन्‌ ॥ आनाहवातिके 
झू्ल हन्यात्तोयेन वा शिशोः ॥ १३१ ॥ पिप्पली- 
जिफलाचूण घृतक्षोद्वपरिप्छुतत्‌ ॥ बालो रोदिति 
यस्तस्मै लेढुं दद्यात्सुखावहण्‌ ॥ १३२ ॥ 
अथ-हींग, सेंधानमक, ढाकके पत्ते इन्होंके च्वणकों शहदमें 
मिलाय बालककों चटावे तो बढी हुईं ठषा शीघ्र दूर होती है ॥१३०॥ 
सेंधानमक, सोंठ, इलायची, हींग, भारंगीकी जड इन्होंके च्णकों 
घृतके संग अथवा पानीके संग पीवे तो बालकका अफरा और वायु- 
झ्ूल नष्ट होता है ॥ १३१ ॥ जो बालक रोता हों उसको पीपल, 
हरडा, बडेडा, आँवला इन्होंके चूणकों थ्त, राहदमें मिलाय चटावे 
तो सुख उपजता है ॥ १३२ ॥ 
पिट्ठा गंधवेबीजानि त्वाखुविड्निग्बुवारिणा ॥ नाओो 
ग॒ुदे वा लेपेन शिक्वूनां रेचनं परम ॥ १३३ ॥ इंढु- 


मिनी गा ञआान 


(३६) कुमारतन्त्रें- 


छोचननेत्राणे शिखिभागं हि योजयेत्‌ ॥- बटिगंध- 
कृम्ु॒दीडशतपणु॒ष्पाविचूर्णिताः ॥ १३४ ॥ माषद्वयं 
गयां दुग्धेः सेवयेद्दिनपंचकम्‌ ॥ रेचयेन्सृत्तिकां शुद्धां 
शिश्नां हितमोषधस्‌ ॥ १३५ ॥ 


अथे-एरंडके बीज और मूसाकी मेंगनियोंकों नींबूके रससे पीस 
बालकोंकी नाभीपर अथवा ग़॒दापर लेप करनेसे दस्त रूगते 
हैं ॥ १३३ ॥ छोटी इलायची एकभाग, गंधक दो भाग, मुरदार्रासिंग 
तीन भाग, सोंफ चार भाग ॥ १३४ ॥ इन्होंका चूणे बनाये दों 
मासेभर छणकों गायके दूधके संग पांच द्नितक सेवे तो शुद्ध मिट्टी 
ज॒ुदासे निकलती है, बालकोंको यह औषध बहुत हित है ॥ १३५ ॥ 
यथा तु दुबलो बालः खादल्नपि च वहिमान्‌ ॥ विदारी 
कुंदगोघूमयवचूण घृतप्लुतम्‌ ॥१३६॥ खादयेत्तद्सु 
क्षीरं श्वुत॑ं समधुशकेरम्‌ ॥ सोवर्णसुकृतं चूर्ण कुछ 
मधु घृत॑ वचा ॥३३७॥ मत्स्याक्षकः शंखपुष्पी मधु 
सर्पिस्सकांचनम्‌ ॥ अर्कपुष्पी घृत क्षोद्ध चणितं कनके 
वचा॥ सहेमचूर्णकेट्य श्वेतदूर्वा चुत मधु ॥ १३८ ॥ 
चत्वारोडमिहिताः ग्राश्या अर्धडोकसमापनाः ॥ 
कुमाराणां वपुर्मंधाबलपुष्टिकराः स्व॒ृताः ॥ १३९ ॥ 
अथे-जो वालक खाता हुआ भी ओर अम्निवालाभी दुबेल होता 
जादे उसको विदारीकन्द, गेहूँ, यव इन्होंके चूणकों घछृतमें 
पिलाय ॥ १३६ ॥ खबांबे और पीछे खांड और शहदसे संयुक्त 
किया गरम दूध पिलांबे, गूलरके फलका चह्वण, कूट, शहद, छूत 
वच ॥ १३७ ॥ अथवा कावली, शंखपुष्पी, यूलरका फल, 
हद, घृत अथवा अकेपुष्पी, घृत शहद, ग्रूलरका फल, वच 


भाषाटीकासमेतस्‌ । (३७ ) 


अथवा गूलश्का फल, कायफल, सुफेद दूब, घृत, शहद ॥ १३८ ॥ 
ये आधे आधे छोकमें पूण होनेवाले चार अवलेह कहे है ये वालकोंक 
शरीर, बुद्धि, बल और पुष्टिको करनेवाले कहे हैं ॥ १३५ ॥ 
लाक्षारसे सम॑ तेल मस्त॒न्यथ चतुगरुणे ॥ रा्ाचंद- 
नकुष्ठाब्दवानिगंधानिशायुत्तेः ॥ ३१४० ॥ शताहदा- 
रुयश्याहयूर्वातिक्ताहरेणुमिः ॥ संसिद्ध ज्वसक्षोघ्र 
बल्व॒र्णकरे शिज्ञोः ॥ १७१) ॥। पादकल्के5श्वगंघायाः 
क्षीरेष्टग्ुणिते प्चेत्‌ ॥ घ॒त॑ देय कुमाराणां घुशिक्ष- 
द्ल्वृद्धंनयू ॥ ३७२ ॥ 
अथे-लाखका क्काथ और तेल वराबर भाग ले उसमे चौगुना 
दद्दीका पानी और रायसन, चन्दन, कूठ, नागरमोथा, असगंध, 
हलदी, दारुहलदी ॥ १४० ॥ सौंफ, देवदारु, मुलहहठी, मरोरफली, 
कुटकी और रेणुका, इन्होंका कल्‍क मिलाय तेलकों सिद्ध करे यह 
तेल बालकके ज्वर और राक्षस दोषकों नाशता है, वल और वर्णकों 
करता है ॥ १४१ ॥ असगंधके एक भाग कल्कमें आठ भाग दूध 
मिलाय उसमे घृत सिद्ध करना, यह घृत बालकोंकों देनेसे पुष्ठिको 
करता हैं और बलकों बढाता है ॥ १४२ ॥ 
सुस्ताकृष्मांडबीनानि भद्वदारुकलिंगकान्‌ ॥ पिट्ठा 
तोयेन संलिप्येछ्ेपो5यं शोथहच्छिशोः ॥ १४३ ॥ 
मृत्पिडेनाप्रितप्तेन क्षीरसिक्तेत सोष्मणा॥ स्वेद्ये- 
इ॒त्थितां नाभि शोथस्तेनोपशञाम्यति॥ ३४४॥ नाभि- 
पके निश्ञालोभप्रियंग्रमधुके'शुतम्‌ ॥ तेलमभ्य- 
अने शस्तमेभिश्रात्रावधूलनम्‌॥ १ 8. धेन छाग- 
हाकृता नाभिपाके5वच्ृूणनम्‌ ॥ ल्वकचृणेः क्षीरिणां 
वापि कुर्याचंदनरेणुना ॥ १४६॥ 


(३८ ) कुमारतन्त्र- 


अथू-नागरमोथा, कोहलाके बीज, देवदारु, इन्द्रयव, इन्होंको 

पानीसे पीस बालककों किया लेप श्ोजाकों हरता है ॥ श७र३ ॥ 
मिद्ठीके गोलेकों अभ्निमें तपाय दूधमें बुझावे उस दूधकी गरमाईसे बाल- 
ककी उठी हुई झूंडीका सवेदित करे उस करके शोजा श्ञांत होता 
है॥ १४४॥बालककी नाभिके पकजानेमें हलदी, छोध, मेहँदी, घुरूहठी 
इन्होंके क्ाथमें तेलकों सिद्ध कर छगावे अथवा इन्हीं औषधियोंके चूणकों 
मसले ॥ १४५ ॥ बकरीकी मेंगनियेंकों दूधमें पीस नाभिके पकने 
पर लेप करे, अथवा दालचीनी, चन्दन, दूधवाले दक्ष इन्होंके चूणको 
नामिपाकपर मसले ॥ १४६ ॥ 

गुदपाके तु बालानां पित्तन्नी कारयेत्कियाश्‌ । रखाँ- 

जन॑ विशेषेण पानलेपनयोहितम ॥ १४७ ॥ झांख- 

यह्चंजनेदचू्ण शिक्षनां गुदूपाकजुत्‌ ॥ पारिगभिक- 

शोगे तु युज्यते वहिदीपनस्‌ ॥ १७४८॥ पटोलजिफला- 

रि्टहरिद्राकृथितं पिबेत्‌ ॥ क्षतविस्फोटज्वशाणां 

शांतये बालकस्य च ॥१४९॥ 

अथे-बालकोंकी गुदा पकनेमें पित्तकी नाशनवाली क्रिया करावे 

और विशेष करके रसोत पीनेमें और लेपमें हित है ॥१४७॥ शंख, 
मुलहठी, रसोत इन्होंका चूण बालकेंके ग्रुदापाकरोगकों दूर करता 
है, बालकोके पारिगर्भिक रागमें वहिदीपन अथीत्‌ अभ्निको जगाने- 
वाला औषध देना ॥१४८॥ पखल, हरडें, वहेडा, आंवला, नींबकी 
छाल, हलदी, इन्होंके काथकों पीवे तो बालकके क्षत फोडे और 
ज्वरादि शांत होते हैं ॥ १४५ ॥ 


गहघूमनिशाकुष्टराजिकेंद्रयवे:ः शिशोः ॥ लेपस्त- 
क्रेण हेत्याशु सिध्मपामाविचचिकाः॥ १७० ॥ तालु- 
पाके यवक्षार्मधुभ्यां प्रातितारणस्‌ ॥ १०१ ॥ 


भाषादाकासमेतस ! ( २५३ 


दूतपार्ली तु मधुना चूर्णेन प्रतितारयेत्‌ ॥ घातकी- 
पुष्पपिप्पछीधाजीफलरसेन वा ॥ १५२ ॥ दंतोत्था- 
नभवा रोगाः पीडयंति न बालकस्‌ ॥ जाते ढंते हि 
ग़ाम्यान्ति यत्तस्तछ्ेत॒ुका गद्यः ॥ ३५३ ॥ 
अथ-घरका छुवा, हलूदी, कूट, राई, इन्द्रयव इन्होंकों तक्॒में पीस 
बालकके देहमें कियाहुआ लेप सींप, पामा और विचर्चिका इन्होंकों 
शीघ्र नाशता है॥ १५९०॥ बालकका ताछ॒वा पकजानेमें जवाखार और 
शहदसे मालिश करनी ॥ १५१ ॥ वालकक्रे दंतपाढी अथोद देतरोग 
उपजे तो धायके फूल, पीपल, आंवला इन्होंके रसमें शहद मिलाय 
मालित करावे ॥१५२॥ दांतोंके जमनेस उपजे जो रोग वे वालककी 
पीडा नहीं देते हैं क्योंकि जब दांत ऊगि आते हैं तब आपही रोग 
शांत हो जाते हैं क्योंकि दांतोंके कारणरूप रोग हैं ॥ १८५३ ॥ 
आाचीगतं पांडरसिधुवारसूलं शिक्षुनां गलके निबछ्स॥ 
हंत्थाशु॒दंतोकूबबेदनां च निःशेपमेकांडकुरंडमेव 
॥ १०४ ॥ जातीपतरागतादाक्षापाठाहृव्यः फछ- 
त्रिकेः ॥ क्वाथः क्षोद्रयुतः शीतो गंडूषो खुखपाक- 
जितू ॥ १५० ॥ 
अर्थ-पूवेदिशामें उपजी सुपेद संभाहूकी जडको बालकोंके गलेमें 
बांधे तो बालकोंके दांत ऊगनेके समयकी पीडा और पोर्ताका छिठ- 
कना ओर कुरंड रोग इन्होंका नाश होता है ॥ १५४ ॥ जावित्री 
दूध, दाख, पाठा, हरडे, बहेंडा, आंवला इन्होंके काथकी शीतल कर 
उसमें शहद मिलाय बालकका कुछे करावे तो मुखपाकरोंग शांत 
होता है ॥ १५५८ ॥ संत्नावी 
साखितिक्तलोधाणांकषायो मधुकस्य च ॥ संच्नावी 
विछुखे श़स्तो धावनार्थ शिशोः सदा ॥ ३९६ ॥ 


(७४० ) कुमारतन्त्रे- 


झुखपाके तु बालानामाम्रसारमयोरजः॥ गेरिक॑ क्षोह- 

संयुक्त भेष॑ सरसांननस्‌ ॥ १५७ ॥ दार्वीयश्च- 

भयाजाताीपचक्षोद्रेस्त घावनश्‌ ॥ अश्वत्थत्वग्ड्ल- 

क्षोद्रेस॑खपाके प्रढेपनम्‌ ॥ १५८ ॥ 

अथे-साखि, अनंतमूल, चिरायता, छोध, घुलहठी इन्होंके क्रा्यमें 

शहद मिलावे इस करके बालकका झिरता हुआ मुख थोवे तो उत्तम 
है ॥ १५६ ॥ बालकोंके मुखपाकरोंगमें आंबका खार लोहेकी भस्म, 
गेरू, रसोत इन्होंका चूण कर शहदमें मिलाय लगाना उत्तम औषध 
है॥ १५७ ॥ दारुहलदी, सुलहठी, हरडे, चमेलीके पत्ते, शहदसे पी 
मुखपाकमें लेप करें ॥ १५८ ॥ 


हरीतकीवचाकुएकल्क॑ माक्षिकसंयुतस्‌ ॥ पीत्वा 
कुमारः र्तन्येन झुच्यते तालुकंटकात्‌ ॥ १७५९ ॥ 
मेधावतानागराजिगंधाधाजीनिकंटेविंहितः कषायः॥ 
क्षेद्रेण पीतः शमयत्यवइय मूजस्य कृच्छे पवन- 
प्रशृतम ॥ १६०॥ यवक्षारयुतः काथः स्वाइुकंटक- 
सभवः ॥ पीतः प्रणाशयत्याशु सूनझृच्छ कफ़ो 
द्भधवम ॥ १६१ ॥ 
: अथे-हरडे, बच, कूठ इन्होंके कल्कम शहद्‌ मिलाय दूधके संग 
बालक पीबे तो ताछकंटक रोग दूर होता है ॥ १५५ ॥ नागरमोधथा, 
गिलोय, सोंठ, असगंध, आंवला, गोखरू इन्हेंके काथमें शहद मिलाय 
पांव तो वातसे उपजा मूत्नकृच्छू निश्चय शांत होता है ॥ १६० ॥ 


गोखरूके काथमें जवाखार मिलाय पीष तो कफसे उपजा यूत्रकृच्छ 
शीघ्र नष्ट होता है ॥ १६१ ॥ 


भाषाटीका समेतस । (४१ ) 


एरंडतैलं सपयः पिबेद्यो गव्येन मूजेण तदेव पीत्वा॥ 
सग॒ग्युुः प्रोद्हज॑ पवृद् सवातव्याधिं सहता 
निहन्ति ॥ १६२ ॥ कपूरार्ति शदुना लिंगाच्छिे 
निधारयेत्‌ ॥ शीर्ण तया महापोरान्मूजबंधात्मछुच्य- 
ते॥१६३॥कणोषणसिताक्षोह्रसूश्मेलसेंधवैः कृतः॥ 
आजगहे प्रयोक्तव्यः शिश्वनां छेह उत्तमः ॥ १६४ ॥ 
अथे-दूधसहित एरंडके तेलकों अथवा गायका मूत्र और गूगल 
मिलाके दूध सहित एरंडके तेलकी पीवे तो मूजरोंग और भयंकर 
वातबूद्धिको शीघ्र नाशता है ॥ १६२ ॥ कोमल वखसे कपूरकी बत्ती 
बनाके लिंगके छेदमें धरे उस करके महा घोर रूप मूत्रबंध रोगसे 
मनुष्य शीघ्र छूटता है ॥ १६३ ॥ पीपल, मिर्च, मिश्री, शहद, छोटी 
इलायची, सेंधानमक इन्हों करके किया लेह बालकोंके मूत्रग्रह रोगमें 
हित करता है ॥ १६४ ॥ 
वनकार्पांसिकासूलं तंडुलेः सह योजितस्‌ ॥ पकक्‍त्वा 
तु पोलिकां खादेदपचीनाशकारिणीस्‌ ॥ १६५ ॥ 
शिरीषनक्तशलानां बीजेरंजितलोचनः ॥ चित्तोन्माद 
निहंत्याशु सापरमारापतंत्रिकृन ॥ १९६॥ वासायाः 
स्वर्सः 0, सितामधुसमन्वितः ॥ चूण्ेंश्व वट्रो- 
हाणां रक्तपित्तं विनाहयेत्‌ ॥ १६७ ॥ 
अथे-बनकपासकी जडको चावलोंके संग पीत्त उसकी रोटी बनाय 
और पकाय बालक खा तों अपची रोग दूर होता है ॥ १६५ ॥ 
जिरसके बीज, करंजुआके बीज इन्होंकी महीन पीस, बालककी आंखोंमें 
आंजे तो बालकका चित्त बिगडना, उन्माद, स्गी रोग, अपतंत्र रोग 
इन्होंको शीघ्र नाशता है ॥ १६६ ॥ वासाके रसमें मिश्री ओर 


€ ४२ ) कुमारतन्त्र- 


शहद मिलाय पीबे अथवा वडके कोपलोंके कल्कमें मिश्री और शहद 
मिलाय खावे तो रक्तपित्तका नाश होता है ॥ १६७ ॥ 
पलाशएुप्पक्काथेन वासायाः स्वस्सेन वा ॥ चतुशुणेन 
संसिद्ध रक्तपित्तहरं घतम्‌ ॥१६८ ॥ रसो दाडिमछु- 
प्याणां दूरवोयाः स्व॒स्सेन वा ॥ नस्‍्थेन नाशबेत्तण 
नासिकारक्तमुद्तत्‌ ॥ १६९ ॥ चिकटुकमजमोदा 
सेंधव॑ जीरके दें समचरणचृतानामशमो हिंगुभागः ॥ 
प्रथमकवलश्ुक्त सर्पिषा चूणमेतननयति जठएराग्ने 
वातगुल्मं निहांति ॥ १७० ॥ 
अथे-<सके फूलोंका काथ अथवा वासाका स्वस्स चार भाग के 
उसमें एक भाग घृतकों सिद्ध करे यह छूत बालकोंके रक्तपित्तकों 
हरता है ॥१६८॥ अनारके फूलोंका रस अथवा दूबके स्वस्सका नस्य 
लेनेसे नाकस बहुत बहता हुआ रक्त शीघ्र शांत होता है ॥ १६५ ॥ 
सोठ, मिर्च, पीपल, अजमोद, सेंधानमक, स्थाहजीरा, सुफेद्जीरा, 
ये सात भाग ओर होंग आठवां भाग इन्होंका चूणे बनाय धृतसे 
मिलाय भोजनके आदिसें प्रथम कबलूमें इसको लेवे, यह पेटकी 
अग्निकों उपजाता है और वातगुल्मकों नाशता है ॥ १७० ॥ 
पुननेवेरंडनवातसीभिः कार्पासजेरस्थिभिरारनालेः ॥ 
स्विन्नेग्मीभीरिति सद्धिरेव स्वेदः समीर्रात्तिहरो नरा- 
णाम्‌ ॥ १७१ ॥ कूष्मांडकर्स कृत्वा मधुके पारिषे- 
पयेतू ॥ अपस्मारविनाशाय तदत्पिबेत्सप्तवास- 
राच्‌॥ १७२॥ गोसपिंःसा धित॑ पूतं दापिक्षी रहकद्से:॥ 
चातुर्थिकज्वरोन्मादं सर्वापस्मारनाशनम्‌ ॥ ३७३ ॥ 


भाषादीकासमेतम । (४३ ) 


अधे-सांठी, एरंडकी जड, नवीन अलसी, कपालका बिनोंला 

इन्होंकों कांजीसे पीस और गरम कर वालकोंके प्राप्त किया पसीना 
वात रोगकीा हरता है ॥ १७१ ॥ कोहलाके रसमें झुलूहठीको पीस 
साव दिन पीवे तो बाललका ख्गीरोग दूर होता है ॥३२७२॥ गायका 
दही, दूध, गोवरका रस इन्हों करके गायके घृतकों सिद्ध करे यह घृत 
बालकोंके चौथिया ज्वर्‌ उन्‍्माद और सब प्रकारके छुगी रोण इन्‍्होंकों 
नाश्ता है ॥ १७३ ॥ 

हिंगमाशिकतिधूत्थः छत्वा वर्ति सवर्तिताम्‌ ॥ इता- 

भ्यक्तां गुदे दद्याडुदावर्तविनाशिनीस ॥ १७४ ॥ 

झुंटीकणापुष्करकेतकीनां विधाय चूणे कुछुभत्वचो 

वा ॥ राज्ञानितं वा मृधुनावलीढं ह॒द्मोगमेतच्छमय- 

त्युद्मम्‌ ॥१७५॥ कोलास्थिप्रकोशीरचंदन नाग- 

केशरम्‌ ॥ लीढं क्षोद्रेण बालानां यूच्छोनाशनसुत्त- 

अस ॥ १७६ ॥ 

अर्थ-होंग, शहद, सेंघानमक इन्होंकी अच्छी वत्ती बनाय घृतसे 

जुपड बालककी अु॒दामें देवे तो उदावते रागकों नाशती है ॥१७४॥ 
सोंठ, पीपल, पोहकरमूल, केतकी, कोहब्क्षकी छाछ, रायसन इन्होंका 
चूण राहदमें मिछाय चटावे तो बालकोंका भयंकर हद्गोग शांत होता 
है ॥१७५॥ बेरकी ग्ुठली, पद्माख, खस, चंदन, नागकेशर इन्होंके 
चूणेकों शहदमें मिछाय चटाबे तो बालकोंकी मरूच्छो नष्ट होती 
हैं॥ १७६ ॥ 

दाक्षामामलके स्विन्न पिद्ठा क्षेद्रेण संयुतम॥सवेदोष- 

भवां सूरच्छा सज्व॒रां नाशयेद्शुवस्‌॥ १७७॥ ज्ीताः 

प्रदेश मणयः सहाराः सेकावगाहा व्यजनस्य वाताः॥ 


लेहान्नपानादि सुगंधशीतं गमूछांसु सवांसु पं 


(४४ ) कुमा रतन्त्रें- 


प्रहस्तसू ॥ ३७८ ॥ जीरकद्दयमम्लीकाबृक्षास्लं 
दाडिमान्वितम्‌ ॥ शेलाद्वकं रस शी तिमिरं हंति 
दुस्तरस ॥ १७९ ॥ 

अथे-दाख और आंवलोंकों सिजाय शहदके संग पीस बालकोंको 

देबे तो ज्वर्साहित और सब देषेंसिे उपजी ऐसी गूच्छोको शीघ्र 
नाशता है ॥ १७७ ॥ शीतर लेप, रत्नोंकी माठाको घारण करना, 
सेक, स्लान, वीजनाकी पवन, छुन्द्र अवलेह, खुगन्ध, शीतर, अज्न- 
पान आदि ये सब प्रकारकी गूच्छोओंमें बहुत उत्तम है ॥ १७८ ॥ 
सुफेद जीरा, स्पाहजीरा, अमा, आमसोल, अनार, ल्हेसुआ, 
अदरख इन्होंका रस भयंकर तिमिर अथोत्‌ अधेरकोी दूर 
करता है ॥ १७९ ॥ 

पद्मक॑ चंदन तोयघुशीरें छक्ष्णचूर्णितम्‌ ॥ क्षीरेण 

पीत॑ बालानां दाह वन 5 के वसू ॥ १८० ॥ 
-कपूरचन्दनोशीरिलित्तांगं कट्फलरापि ॥ पल्वृप्रस्तरे 

धीमान्स्थापयेहाहर्पीडितम्‌ ॥ १८१ ॥ परित्तेकाव- 

गहेषु व्यजनानां च सेवने ॥ ज्स्यते शिशिरं तोय॑ 

तृण्णादाहोपशांतये ॥ १८२ ॥ 

अथे-पद्माख, चन्दन, नेत्रवाढा, खस इन्होंके महीन चूणेको 
दूधके संग वालकोंको पिलाब तो दाह शीघ्र शांत होता है ॥१८०॥ 
दाहसे पीडित हुए वालककों कपूर, चंदन, खस, कायफल, इन्होंका 
लेप कर कोमल पत्तोंके बिस्‍्तरे पर बुद्धिमान वैद्य स्थापित 
कराबे ॥ १८१ ॥ परिसेक, स्नान, वीजनाकी पवन इन्होंके सेवनमें 
हषा और दाहकी शांतिके अर्थ शीतल पानी श्रेष्ठ है ॥ १८२ ॥ 


मुस्ता विडंग॑ मगधाखुपर्णी कंपिछको दाडिमबेल्व- 
केन ॥ कुमीन्हरेत्सत्वरमुग्रवेगादोगेषु लछीढं शमयत्य- 


भाषाटीकासमेतस । (४५ ) 


वइयमस्‌ ॥ १८३ ॥ यवचूणण कृमिरिएुं मगधा मधुना 
सह ॥ अक्षयेंत्पांडरोग्न पक्तिशलहरं परस ॥ )८8॥ 
मागधी मगधासूल नागर मरिचा वितस ॥ क्षोद्वेण 
छीढं कफ स्वसभेदं व्यपोहृति ॥ ३८५ ॥ 
अधथे-नागरमोथा, वायविडंग, पीपल, मूषाकर्णी, कपिला, अना- 
रकी छाल, इन्होंके चूणकों खबे तो भयंकर वेगवाले कृमियोंकों 
शीघ्र हरताहै ॥ १८३ ॥ जवाखार, वायविडंग, पीपल इन्होंके 
चूणको शहदके संग खाबें तो पांडरोग और पक्तिश्यलकों नाशता 
'है॥१८४॥ पीपल, पीपलामूल, सोंठ, मिरच इन्होंकों शाहदमें मिछाय 
चूटावे तो बालकोंका कफसे उपजा स्वरभेंद्‌ दूर होता है ॥ १८५ ॥ 
यश्चाहजीवनी सूर्वाकोलीवटसुसतापितम॥ पेय॑ पित्तो- 
द्भवं हाति स्वस्भेदं सुदारुणम्‌ ॥१८६॥ अयोरजेश्ले 
फलचूर्णयुक्तेगोंयूजसिद्धेमंघुनावलीढेः ॥ पांडं सकासे 
च्‌ सतक्रपथ्यं शूलं सयूलं शमयेद्वइयम्‌ ॥ )८७ ॥ 
जिलाजतुव्योम-विडंग-छोहताप्याभयाभिर्विंहिती5व- 
लेहः ॥ सपिमेधुभ्यां विधिना प्रयुक्तः क्षय विषत्ते 
सहसा क्षयस्यथ ॥ ३८८ ॥ 
अथे-म्ुल्हठी, जीवंती, मरोडफली, बेर, बडके कोंपल इन्होंका 
क्वाथ पिया जाबे तो पित्तसे उपजे हुए भयंकर स्वस्मेदकों नाशता 
है ॥१८६॥ लोहेका भस्म, हरड, बहेडा, आंवला, इन्होंकों गोमूत्रकी 
भावना दे पीछे शहदमें मिलादेबे यह पांडु खांसी और जडसहित 
झल इन्होंको अवश्य नाशता है, इस पर तक्र और चावलोंका पथ्य 
देना ॥ १८७ ॥ शिलाजीत अश्रक, वायविडंग, लोह, सोनामक्खी, 
छोटी हरड इन्होंका चू्ण बनाय शहद और छृतमें मिलाय चटावे 
तो बालकाका क्षयरोग नष्ट होता है ॥ १८८ ॥ 


(४६) कुमारतन्ते-- 


नवनीतसिताक्षोद्रे छीह् श्ीर्शुनः परण ॥ करोति 
पुष्टि कायस्य क्षतक्षयमपोहाति ॥ १८९ ॥ वासाम- 
होषधाव्याजीगुडूचीसिः :3ते जलूम्‌ ॥ प्रपीतं शम- 
यत्युओ श्वासकासमपोहति ॥ १९० ॥ गदभीडुग्ध- 
पानेन तुल्सीपत्रभक्षणात्‌ ॥ जीतलातोयपानेना- 
भिषेकश्व प्रशस्यते ॥ १९१ ॥ 
अथ-नीनीछृत, मिश्री, शहद इन्होंको चाटे और दूधको पीबे तो 
बालकका दरार पुष्ट होता है और क्षतक्षयरोगका नाश होता 
है॥ १८५ ॥ वासा, सोंठ, कटेली, गिलोय इन्होंका क्राथ पिलाया जावि 
तो बालकोंके भयंकर रूप श्वास और खांसीको दूर करता 
है ॥ १५० ॥ गधीके दूधको पीनेसे और तुलसीके पत्तोको खानेसे 
और शीतल संबंधी जलको पीनेसे और शीतलाके स्तोत्रको पढके 
अभिषेक करानेसे बालकोंका विस्फोंटकरोंग शांत होता है ॥१९१॥ 
भस्मना केचिदिच्छंति केचिद्रोमयरेणुना ॥ कृमि- 
पातभयाच्चापे धूपयेत्सुससादोभेः ३९२९॥ चंदन 
वासक॑ झुस्तां गुडडची द्ाक्षया सह ॥ एतच्छीतकषा- 
यस्तु शीतलाज्वरनाशनः ॥ १९३ ॥ सर्सैंधव छोभ- 
मध्वाज्यघुष्ट सोवीरपिष् सितवद्धबद्धम्‌ ॥ आश्यो- 
तने तन्नयनस्य कुयात्कंडूं च दाह च रुज च 
हन्यात्‌ ॥ १९४ ॥ 
अथे--कितनेक वैद्य बालकके विस्फोटकरोंग अथोत्‌माता निकल- 
नेकी फुन्सियोंमें कीडे पडनेके भयसे राख करके अथवा आरनेकंडोका 
चूणे करके बालकके नीचे बिछोना करदेते हैं और सभाह्‌ आदि तथा 
बनतुल्सीकी धूप देते हैं ॥१९२॥ चंदन, वासा, नागरमोथा, गिलोय, 


भाषारीकासमेतय । (४७ ) 
दाख इन्होंका शीतल क्ाथ बनाय बालककों पिछावे तों शीतलाका 
ज्वर नष्ट होताहै ॥ १९३॥ सेंधानमक, लोध इन्होंकों शुहद्‌ और 
धरतमें पीस और पिसेहुये सुरमेमें मिलाय तथा खुपेद बद्में 
बांध पोंटली बनावे पीछे वालकके नेत्रोपर वारंवार फेरे तो खाज 
दाह और आंखके रोगको नाशती है ॥ १९४ ॥ 
चंदन मरुक॑ लोभ जातीपुष्पाणि गेरिकम ॥ अलेपो 
दाहरांगप्नस्तायाभष्यदुनाशनः ॥१९५ ॥ शख- 
स्वभागाश्वल्वारस्तदुद्धेनच पिप्पली ॥ बारिणा 2 
मिरं इन्ति अबुढू हन्ति मस्तुना ॥ १९६ ॥ चिपिटेम- 
अनाइन्तिद्नाक्षीरेण तदुन्नतस्‌ ॥ ३९७ ॥ व्यांष चृ 
शृंगी च मनःशिलां च करंजबीज च सुपिषमेतत्‌ ॥ 
कंडद्तानामथ वर्त्तनां तु श्रेष्ठ शिक्षुनां नयने 
विदृष्यातू ॥ १९८ ॥ 
अथे-चंदन, मुलहठी, क्रोध, चमेलीके फूल, गेरू इन्होंका लेप 
बालकके नेत्रमें करे तो दाहरोग, आंखोंस पानी झिरना और अभिष्यं- 
दरोग इन्होंको नाशता है ॥१५५॥ चार भाग शंख, दो भाग पीपल 
इन्होंकों पानीसे पीस बालककी आंखंम आंजे तो तिमिररोग नष्ट 
होताहै और दहीके पानीसे पीस आंजे तो अबेदरोग अथात्‌ आंखकी 
गांठ नष्ट होती है॥ १९६॥ और शहदसे पीस आंजे तो चिपिटरोगका 
नाश होता है और नारीके दूधसे पीस आंजे तो नेत्रका 
उन्नतरोग नष्ट होता है ॥ १९७॥ सरोंठ, मिर्च, पीपल, सांबरका 
सींग, मनशिल, करंजुआके बीज इन्होंकों अच्छी तरह पीस बालकों 
की आंखेंमें आंजे तो आंखोंकी खाज और आंखोंके डोलॉका रोग 
दूर होता है ॥ १९८ ॥ 
कपिला मातुलुंगाथ खंगवेररसः शुभः ॥ सुखोष्णः 
पूरयेत्कीष्णः कणशूलोपशांतये॥ १ ९९॥ अकेस्य पर्च 


(४८ ) कुमारतन्त्रं-भाषाटीकासमेतमू । 


प्रिणामपीतं तेलेन छिप्तं सशिखाशितप्तम्‌॥ आपीड्य 
तोये श्रवणे निषिक्तं विनिररेद्द बहुवेदनां च ॥२००॥ 
अर्थ-कपिला औषधि, बिजोरेकी केसर, अदरख इन्होंका रत 
निकाल गरम कर सुहाता २ बालकके कानमें पूरित करे तों कानका 
जझूल शांत होता है ॥ १९५ ॥ स्वभावहीसे पीले हुये आकके पत्तेकी 
तेलसे लीप अभ्िकी झालसे गरम कर उसको क़ूट रस निचोंड बाल- 
लके कानमें डाले तों कानकी बहुतसी पीडा दूर होंती है ॥ २०० ॥ 
०. ७७ 6 #%७५ ही ० 
घृष्ठ रसांजन नार्याः क्षीरेण क्षोद्टसंयुतस ॥ प्रशस्थते 
शिरोरोंगे ज्रावे वा पूतिकणिके ॥ २०१ ॥ 
अधे--नारीके दूधमें रसोतको घितर शहदसे मिला बालकके कानोंमें 
पूरे तो शिरका रोग कर्णश्लाव और पूतिकण अथोत्‌ काने राध 
आदिके झिरनेसे दुर्गंध होना इन रोगोंमें खुख उपजता है॥ २०१ ॥ 
वस्वब्धिनवशूम्यब्दे माप्ति चेत्रे तथा5सिते ॥ 
एतत्कुमारतन्त्स्य भाषाटीका समाप्तिगा ॥ १ ॥ 
-वसु अर्थात्‌ « अब्धि अथोत््‌ ४ नव अथात्‌ ५ भूमि 
अथोत १ ऐसे १९४८ संवतमें चेत्र महीनेमें और कृष्ण पक्षमें इस 
रावणकृत कुमारतंत्रनामक ग्रंथकी भाषादीका समाप्त हुईं ॥ १ ॥ 
इति श्रीरोहतकप्रदेशान्तगेतवेरीग्रामीनवासिगौडवंशावतंसबु ध- 
शिवसहायपृत्ररविदत्तशा खिराजवैद्याविरचित रावण कृत - 
कुमारतन्त्रार्थप्काशिकाभाषाटीका सम्राप्ता । 


आयुर्वेद सम्बन्धी हमारे कुछ विशिष्ठ प्रकाशन 


अमृतसागर- ( हिन्दी में) इसमे सर्व रोगों के वर्णन और यत्न हैं। इसके द्वारा बिना गुरु वैद्य हो 
सकते हैं। 

अनुपान दर्पण-हिन्दीटीका सहित । इसमें रस धातु बनाने की क्रिया और रोगानुसार औषधियों 
के अनुपान वर्णित हैं। 

आयुर्वेद सूत्र-हिन्दीटीका सहित । 

इलाजुल गुर्वा-( हिन्दी अनुवाद) 

कामरत्न-योगेश्वर नित्यानाथ प्रणीत और पं» ज्वाला प्रसाद मिश्र कृत हिन्दी टीका सहित। इसमें 
कामशास्त्रादि विषय और रोगों की औषध तथा वाजीकरण औषध अनुभूत है। और वशीकरण 
प्रयोग भी है। 

चक्रदत्त- (चिकित्सासार संग्रह) दत्तकूलोत्पन्न चरक चतुरानन श्रीमच्चक्र पाणि विरचिता त्री० 
पं० जगन्नाथ शर्मा वाजपेयी आयुर्वेदाचार्य द्वारा नितान्त परिशोधित सुबोधिनी टीका सहित 
पारद संहिता-हिन्दी टीका सहिता इस ग्रंथ में रसविपयक सभी अवयवों का सांगोपांग वर्णन है 
तथा अरबी, फारसी, यूनानी, तिब्बी आदि अनेक वैद्यक ग्रंथों का सारांश लेकर विषय प्रतिपादन 
किया है। अत: पारद (पारे) को सिद्ध करनेवालों के लिए अतीव उपयोगी है। 

फोकसार वैद्यक-नारायणप्रसाद मिश्रक्गरत तथा इच्छागिरिजीकृत काम कलासार सहिता 
वात्स्यायन कामसूत्र आदि ग्रन्थों में प्रतिपादित विषयों को सरलता से समझने के लिये उक्त ग्रन्थ 
दो भागों में बनाया गया है। पूर्व भाग में स्त्री के के अनेक रोगों के निवारणार्थ उत्तम साधन 
बताये गये हैं, ईक्षागिरीजी ने कामशास्त्र तथा के अनुभव से कोकशास्त्रों में भी नहीं पाये 
जाने वाले साधनों का विशद रूप से संग्रह किया है। 

गुणों की पिटारी-काशी निवासी स्वामी परमानन्द कृत- 

चर्या चन्द्रोदय-हिन्दी टीका सहित 

चरक संहिता-(महर्षिप्रवर:चरक-ऋषि प्रणीत) मूलमात्र संस्कृत में सजिल्द 

ज्वर तिमिर नाशक-क्या खूब चौवे रामप्रसादजीकृत हिन्दी टीका 

डाक्टरी चिक्तित्सासार-पं० मुरलीघर शर्मा राजवैद्य संग्रहीत 

त्रिंशती- (वैद्यवल्लभ) श्री शार्ज्र्घर रचित। संस्कृत टीका व हिन्दी टीका सहित 
नपुंसकामृतार्णव-वैद्यरत्त पं० रामप्रसादजी राजवैद्यकृत हिन्दी टीका सहिता इसमें 
नपुंसकोपयोगी नाना प्रकार के तेल, लेप, घृत आदि वाजीकरण और औपधियां सर्वोत्तम 
हैं। 

पशु चिक्ित्सा-(वृष कल्पद्रुम) छन्‍्दवद्ध भाषा 

पाकप्रदीप और पुष्टि प्रकाश-हिन्दी टीका सहित 

बालतंत्र-हिन्दी टीका सहित 

बृहन्निघण्दु रत्नाकर-पचम भाग-रोगों का कर्म विपाक 

बृहब्निघण्दु रत्नाकर-पष्ठ भाग-रोगों का चिकित्सा विभाग 

बोपदेव शतक-हिन्दी टीका सहित 

भैषज्य रत्नावली-हिन्दी टीका सहिता मूल रचयिता श्री गोविन्ददासजीसेन - 
हिन्दीटीकाकार-स्वं ० वैद्य शंकरलालजी। इसमें क्वाथ, चूर्ण, अवलेह, आसव, अरिष्ट आदि 
वनस्पतिजन्य प्रयोग और रस, धातु आदि के द्वारा सिद्ध किये रसायन आदि के अनेक प्रयोग 
हैं। 

मदनपाल निधष्टु-वैद्यरत्न पं० रामप्रसादजी राजवैद्य कृत हिन्दी टीकासहित। औषधियों के नाम 
व गणदोष वर्णितश्हैं। 


€। 


वैद्यक रसराज महोदधि (प्रथम भाग )-भगत भगवानदास कृत। यूनानी हिकमत, यूनानी दवा, 
जडी बूटी और संतो की पुस्तकों का संग्रह। 

बैद्यप रसराज महोदधि-द्वितीय भाभ (उपरोक्त विषयानुसार शरबत पाक आदि की विधि 
सहिता 

बैद्यक रसराज महोदधि- (तृतीय भाग ) जडी बूटी द्वारा घातु आदि का शोधन, मारण, ग्रुण तथा 
अनुपान 

बैद्यक रसराज महोदधि (चतुर्य भाग) इसमें सर्व रोगों के निदान, लक्षण, चिकित्सा और 
पथ्यापथ्य है। 

वैद्यफ रसराज महोदधि-(पतञ्चम भाग ) इसमें प्राचीन ग्रन्थों के अच्छे अच्छे नुस्से व औषधियों का 
विचार है। 

वैद्यक रसराज महोदधि-चारों भाग की एक जिल्‍्द 

शरीर पुष्टि विधान भाषा 

शिशुपालन- (बालकों के पालन पोषण की विधि सचित्र और नक्शोंसहित) कविराज बलवन्त 
सिंह मोहर वैद्य वाचस्पति कृत 

शीतला परिहार अर्थात्‌ आरोग्यमृतबिन्दु-हिन्दी में 

शुभ सनन्‍्तति योग प्रकाश-हिन्दी टीका सहित। वैद्यराज पं० राम प्रसाद राजवैद्यक्ृत 

हितोपदेश वैद्यक-हिन्दी टीका सहित। जैनाचार्य श्रीकण्ठजी कृत। इसमें ज्वरादि रोगों के विलक्षण 
लक्षण तथा सविस्तार चिकित्सा लिखी है। 

होम्योपैथो- (हिन्दी में)-लेखक डा० मुकेश बत्रा 

हिन्दी मटेरिया मेडिका-द्वितीय भाग 

अपवित्र मोरस चीनी-स्वामी भास्करानन्द प्रणीत 

चरक संहिता-वैद्यरत्न पं० राप्रसाद राजवैद्यकृत हिन्दीटीका एवं विद्यालंकार आयुर्वेदाचार्य पं ० 
शिवशमजि द्वारा संशोधित। चरक के आठों स्थान एक से एक अपूर्व होने पर भी 'चिकित्सास्थान' 
तो अद्वितीय ही है। प्रथम भाग पृष्ठसंख्या ९१६ तथा द्वितीय भाग पृष्ठसंस्या ११३६ है। सुनहरे 
अक्षरों से मुद्रित सुंदर प्लास्टिक कवर से मंडित संपूर्ण दो जिलों में है। 

भावप्रकाश-तीनो खण्ड भावमिश्र संग्रहीत। हिन्दीटीकासहित। हिन्दीटीकाकार गो० वा० 
लालाशालिग्रामजी। संशोधक-डा० कान्तिनारायणजी मिश्र आयुर्वेद विशारद। ए० एल० आई० 
एम० (मद्रास) डाइरेक्टर ऑफ आयुर्वेद (पंजाब)। इसमें शारीरिक निदान, नाड़ीज्ञान, रस 
प्रकरण और अष्टांग चिकित्सा आदि वैभव संबधी सभी विषय वर्णित हैं। 

माधवनिदान-पं ० दत्तरामजी चौवेकृत हिन्दीटीकासहित। इसमें संपूर्ण रोगों का कारण, उत्पत्ति, 
लक्षण, संप्राप्ति इत्यादि का वर्णन है। 

योगचिन्तामणि-पं ० दत्तराम चौबेकृत हिन्दीटीकासहित 

सुश्रुत संहिता-हिन्दी टीका चार भागों में संपूर्ण 

अष्टाड़रहूदय- (वाग्भट ) हिन्दीटीकासहित, इस वाग्भट कृत मूल की 'शिवदीपिका' नामक हिन्दी 
टीका पटियाला राज्य के प्रधान चिकित्सक वैद्यरत्न पं० रामप्रसादजी राजवैद्य के सुपुत्र पं० 
शिवशर्मा आयुर्वेदाचार्य ने ऐसी सरल बनाई है कि जो सर्वसाधारण के परमोपयोगी है। 


हमारे यहाँ से विविध विषयों के लगभग तीन हजार प्रकाशन निकलते हैं। विस्तृत 
जानकारी के लिये बृह॒त्सूची पत्र मुफ्त मेंगा देखिये। 


प्न्क्नु मिलने के स्थान 
१) खेमराज श्रीकृष्णदास, ३) गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास 


श्रीवेंकटेश्वर स्टीम प्रेस, लक्ष्मीवेंकटेश्वर स्टीम प्रेस, 

खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, व बुक डिपो, 

खेतवाड़ी, मुंबई - ४०० ००४. अहिल्याबाई चौक, कल्याण 
२) खेमराज श्रीकृष्णदास, (जि. ठाणे - महाराष्ट्र) 


६६, हडपसर इण्डस्ट्रिअल इस्टेट. ४) खेमराज श्रीकृष्णदास, 
पुणे - ४११ ०१३. चौक - वाराणसी (3.प्र.) 


हमारे प्रकाशनों की अधिक जानकारी व खरीद के लिये हमारे निजी स्थान : 
खेमराज श्रीकृष्णदास 

अध्यक्ष : श्रीवेंकटेश्वर प्रेस, 

९१/१०९, खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, 

७ वी खेतवाडी बँक रोड कार्नर, 

मुंबई > ४०० ००४. 

दूरभाष/फैक्स-०२२-२३८५७४५६. 


खेमराज श्रीकृष्णदास 

६६, हडपसर इण्डस्ट्रियल इस्टेट, 

पुणे - ४११ ०१३. 

दूरभाष-०२०-६८७१०२५, ४ 
फ़ैक्स -०२०-६८७४९०७. 


गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, 

लक्ष्मी वेंकटेश्वर ग्रेस व बुक डिपो 
श्रीलक्ष्मीवेंकटेश्वर प्रेस बिल्डींग, 

जूना छापाखाना गली, अहिल्याबाई चौक, 
कल्याण, जि. ठाणे, महाराष्ट्र - ४२१ ३०१. 
दूरभाष/फैक्स- ०२५१-२२०९०६१. 


खेमराज श्रीकृष्णदास 
चौक, वाराणसी (उ.प्र.) २२१ ००१. 
दूरभाष - ०५४२-२४२००७८. 
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